न 





~ ॥ || 
(| ५ 


| | ` 


पवि ऋणी || गण्‌ 














# 


शीराजा ! 


ललितकला, 


७ 


ना 


संचालक 





सम्पादक 


केहरि सिह "मधुकर" 


[| ८ सपथे 


प्रति दो श्पये । 





सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : 
सम्पादक रीराजा "हिन्दी 


कल्ितकला, संस्कृति व साहित्य अकादमी 
एक्सचेंज रोड, जम्मू 
` फोन : ५०४० 








रीराजा 


(दिन्दी) 

लेख 

@ 

मम्मट ओर समीक्षा-शास्त्र १ 
भदरवाह ७ 

बापूके राम ११ 

डोगरा राजवंश ओर संसृत १६ 
हाय दिखाइये ३३ 

जेनेन्द्र की कहानी ३€ 


मोहन लाक कौल 

सुरज सराफ 

नी० डी० हंस 

गंगा दत्त शास्त्री “विनोद 
ड० रिव प्रसाद गोयल 
विद्यु कान्त शास्त्री 


क्दद्रध-धारा 


ददं-बोध १६ कत्रिताएं -४४ - तारादत्त निधिरोध 
~ श्र॒ज्जल - ४९६ मनसा राम चंचल 
डोगरी लोक १ त 
कथा-साहित्य 
@ 
ग्रनुबध ५१ वेद राही 
लोक प्रियता ५९ ` ~ 
बिम्बप्रतिबिम्ब 
@ 
धमंसाखा दाचेता ६ 


घमंसाला की याद ६१ 


ओंकार सिह (आवारा' 


दो शब्द 
। । 


शीशजा हिन्दी १९७० का यह तीसरा 
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पमट ओर पमीक्षा-शास् 


--मोहनलाल कौल 


संस्कृत समीक्षा-शास्त्र म आचार्यं मस्मट का स्थान अद्वितीय ओर असा- 
धारण है । मम्मट का टष्टिकोण ध्वनिवादी है ओर उन कौ प्रतिभा समन्वयवादो । 
ध्वनिवाद ने संस्कृत साहित्यारोचन को नवीन आधारभित्ति पर्‌ स्थापित कर 
काव्य ओर तत्सम्बन्धी अनेक समस्याओं का अंकन करने के निमित्त नितान्त 
नवीन मानदण्ड का निर्माण किया । ध्वनि-सम्बन्धी कान्यालोचना के सिद्धान्त 
काव्य के बाह्यात्मक पक्ष की अपेक्षा उसकी आत्मा को दूते है । किन्तु साहित्य ओर 
उसके सूल्यांकन के मान वदलते तो अवश्य हँ पर मरते नहीं । संस्कृत समीक्षा के 
अ्तेक अलंकारवादी, रीतिवादी श्रौर रसवादी समीक्षकों ने घ्वनि-सिद्धान्त कौ 
कटु आलोचना की ओर उन कौ आलोचना को व्यथं सिद्ध करने का श्रेय मम्मट 
को है । वह्‌ प्रकाण्ड पंडित थे पर पांडित्य उनको जरा मीद्धुन गया। वहसे 
प्रतिभाशाली आलोचक ये जिन्होंने साहित्याखोचन के क्षेत्र मेँ अवरोध कौ अपेक्षा 
सिद्धान्तो का ्वनिवादी दृष्टिकोण सेःस्थिरीकरण किया 1 मम्मट की समीक्लात्सकं 
प्रतिभा .की अभिन्यविति काव्यप्रकाश" मे हुई है । । 


मम्मट कदमीरो ये । इन का जन्म 11वीं शताब्दी के उत्तराद्धं अथवा 
19वीं शताब्दी के पूर्वाद्धे हृ था। इस धारणा के मूल मे भोजराज की 
प्रशस्ति में निभित “मुक्ता केलि विसूव्रहार गङ्तः'' पद्य है जो मम्मट ने उदात्ता 
लंकार के उदाह्रण के रूप मे उद्धृत किया है । "काव्यप्रकाश" के टीकाकारो के 
मतानुसार मम्मट की माता का नाम जंयट था ओर कंयट तथा ओव्वट उनके दो 
अनुज थे । मम्मट ने काव्यप्रकाश में अपने जन्म तथ वंश के सम्बन्धमे कहीं 
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कोई विवरण नहीं दिया है । अतः उनका स्थितिकाल ओर जीवनवृत्त संस्कृत के 
दूसरे आचर्यो ओौर कवियों की भांति काल्पनिक ही है । परन्तु उनके कदमीरीः 
होने की बात असंदिग्ध है । 


काग्य-प्रकाश' के 'मंगलाचरण'१ सरस्वती कौ वन्दना में मम्मटने कविता 
के स्वरूप का चिन्तन किया है। विधाताकी ष्टि नियति से नियन्तित रहा 
करती है जिसका स्वभाव गुखदुखमोहात्मक है । कवि की सृष्टि सुखदुलमोहात्मक 
न हो कर 'ह्लादेकमयी' है । कवि काव्य-सृष्टि मे स्वतन्त्र है ओर विधाता को 
भाति वह नियति' शक्ति से परतन्त्र नहीं । कवि की स्वतन्त्रा मँ ही (आनन्द) 
का भाव निहित है। अभिनवगुप्त ने आनन्द ओर स्वातन्त्य को एक रूप माना 
दै। कदि को सृष्टि मँ आनन्द का संचार होने के कारण ही कान्य-सेत् नवरसरुचिर 
दै । मम्मट ने ष्वनिवादी हेष्टिकोण दवारा काव्य-स्वरूप का चिन्तन करते समय 
काव्य की आत्मा का उदुघाटन क्रिया है । काव्य कवि का स्वतन्त्र कमं दहै। वह्‌ 
किसी भी बाहिरी शकि द्वारा नियमित हो परतन्त्रता मेँ जकड़ा नही जा सकता । 
कव्य-संसार मे कवि प्रजापति ह ओर वहं इच्छानुसार संसार को बदर सकता 
है। मंगलाचरण मेँ मम्मटने कवि की मौलिकता के सत्य को प्रकाशित किया 
हे। कवि काव्य-कर्मरत होकर अपनी प्रतिभा ओर कल्पना से एक नवीन संसार 
का निर्माण करने मे सक्षमहै। मम्मटने कविकी निर्माण करने की क्षमता 
ओर मौलिकता को समन्ञ कर उसकी स्वतन्त्रता के रहस्य का मंगलाचरण मेँ 
प्रकाशन किया है। 


काव्य को रचना यश कौ प्राप्ति के लिए, धन-सम्पत्ति के अजन के किए, 
ोक-व्यवहार के ज्ञान के किए, अमंगल निवारण के किए आनन्द-लाभ के किए 
ओर कान्ता सम्मित उपदेश के ल्एिकीजातीहै। मम्मटसे पुवं भ्रनेक आल- 
कारिकों ने काव्य के बहुत से प्रयोजन गिनाए थे। भामह के अनुसार कान्यके 
पयोजन धर्म, अथं, काम ओर मोक्ष की प्राप्ति है । बादमें काव्य क प्रयोजन के 


१ निब्तबनरह्त्ङ्गद्न्=---------- निरयातक्ृतनियमरहिताम्‌ ल्ञादेकमयौ मनन्यपरतन्तराम्‌ 1 


नवरसरुचिरां निभितमादधती भारती कवेजंयति || काव्यप्रकाश 
२. अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापति । यथा्म रोचते विवं तथेदं परिवतंते | 


२. काव्यं यशसेऽयंङ्ते ग्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सयः परनि तये कन्तासम्मितयपदेशयुजे ॥-कान्यप्रकाय 
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रूप मे चतुर्ग का उल्लेख सुदरट, कुन्तक ओर विश्वनाथ करते हँ । मम्मट भी यश 
घन, व्यवहार-ज्ञान, भानन्द ओर उपदेश को कान्य-प्रयोजन गिनते हैँ । कालिदास 
को काव्य-साधना से यश मिला था । धन्वक को धन मिला था । ममर का अमंगल 
निवारण हुआ था । अतः यश, ्रथं ओर अमंगल-निवारण मम्मट ने काव्य 
प्रयोजन के रूप मे स्वीकार किए ह! काव्य का मृख्य प्रयोजन आनन्द-विभोर कर 
उपदेश देने का है । भामह ने भी काव्य का प्रयोजन आनन्द को स्वीकाराथा। 
काव्य से सहृदय को पसे उपदेश मिलता है जैसे एक पत्ती पति को उपदेश दे । 
वास्तव मे भारतीय चिन्ताधारा मूलतः अध्यात्मवादी रही है । यहां भौतिकवाद 
पर्चिम की भांति केवर आनन्द या उपदेश को ही काव्य का प्रयोजन न मान कर 
मोक्षप्राप्ति का भी साधन माना गयाहै। भारतीय दृष्टिसे काव्य का प्रयोजन 
्रेमहीनदीं, श्रय भी है। अलौकिक मीहे । मम्मटने काव्य-प्रयोजनों का 
समाहार करके आनन्दात्मक उपदेश को ही काव्य का मुख्य प्रयोजन गिनाया है । 


आचाय मम्मट का काव्य-हेतु निरूपण भी उनकी समन्वयात्मक दृष्टिका 
परिणाम है । सव से प्राचीन आरुकारिक भामह ने कन्यके उदुभव मं प्रतिभा 
कोही कारण माना। दण्डी के अनुसार कान्य-उदुभव के प्रतिभा, ब्यूत्पत्ति ग्रौर 
अभ्यास ये तीन कारण हँ । आनन्दवर्धनः ओर अभिनवगुप्त प्रतिभा को काव्य- 
हेतु मानते हँ । वामन एवं श्द्रट ने दण्डी के मत का ही समर्थन किया है । आचायं 
मम्मट का कथन है कि शक्ति, निपुणता (व्युत्पत्ति) ओर अभ्यास के एकत्र होने 
से कान्यका निर्माण हो सकता है।८ मम्मट ने कारणत्रय मे शक्ति को प्रथम 
स्थान दिया है । उनके मतानुसार शक्ति कवित्वबीजरूप संस्कारविरोष है । शक्ति 
वास्तविक रूप से कवि की मौलिकता ओौर निर्माण-क्षमता कौ प्रतिभा है। भट्ट 
तौत ने 'नवनवोन्मेष-शालिनी प्रज्ञा' को प्रतिभा कहा है 1 अभिनवगुप्त के अनुसार 
“अपूर्वबस्तुनिर्माणक्षमा प्रवा" प्रतिभा है 1 प्रतिभा जन्मान्तर का संस्कार “टै ओौर 
इसलिए सहज है । मम्मट कौ शक्ति" सम्बन्धी धारणा को आधुनिक भाषामें 
10911411400 अथवा 0०0 {21419 कह सकते हैँ । कारणत्रय में दूसरा स्थान 
व्युत्पत्ति का है । व्युत्पत्ति का अथं है ज्ञान । व्युतत्ति दो प्रकार की है--शास्त्रीय 
ओर लौकिक । शास्त्रीय व्युत्पत्ति अध्ययन से होती है । लोकिकव्युत्पत्ति अधक्षण 


४. अन्युत्पत्तिकृतोदोषः शक्तया सत्रियते कतरे: । यत्दगक्तिकृतम्तस्य स 
क्लटित्यवभासते | ध्वन्यालोक उद्योत ३ 
५. शक्तिनिशुणता लोकश्ास्त्रकाग्याद्यवेक्षणात्‌ । 
काव्यशशीक्षयाऽभभ्यास इति हैतुस्तदुद्‌भवे ।.- काव्यप्रकाश । 
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से होती है । शास्त्रीय व्युत्पत्ति काग्यात्मक अभिन्यंजन। को आवजेक बनाती है 
ओर लौकिकव्यत्पत्ति ही वह वस्तु है जिसका काव्य यँ प्रकटीकरण अपिप्रेत है । 
अभ्पास को काव्यहेतु स्वीकारते हए मम्मट का विचार है कि अभ्याक्ष किसी 
काव्यज्ञ के निदंशन मे करना चाहिए । सम्मट काव्य-हेतु-सम्बन्धौ धारणा मेँ 
आचाय रद्रट से बहुत प्रभावित हैँ । । 


आचायं मम्मट की काव्य-परिभाषा समन्वय की आघारभित्ति पर स्थापिल 
है । उन से पूवं कव्य-स्वरूप कौ व्यक्त करने के निमित्त अनेक परिभाषाएं गदी: 
गई थीं । परन्तु अपनी एकांगिकता के कारणं काव्य का स्वरूप-निदेशन करने भे, 
समथं न हो सकीं। भामह ने काव्य का मूल स्वरूप शब्द-अर्थ मे ही माना।६ 
रद्रट ने शब्दाथं काव्यस्‌" मँ काव्य का स्वरूप समन्ना । वामन के अनुसार रीति 
ही काव्य कौ आत्मा है \* मम्मट के अनुसार वे शब्द अर्थं कान्य कहे जा सकते' 
है जो दोष-रहित हों, गुण-युक्त हों ओर (यदि रसाभिव्यंजक होतो) अक्कृत हों 
यान हों) मम्मटके काव्य-लक्षण में शब्द ओर अथं की समष्टिकोही स्वीकारा, 
गया है । अकेला शब्द या अकेला अथं काव्य के समग्ररूपको व्यक्त करने मे 
असमथं है । अदोषौ", सगुणौ, जौर अलकृतीपृनः क्वापि शब्द ओर प्रथ॑के ही 
विशेषण ह । मम्मट कौ द्षठि मे दोष" गुण के विपयेय-मात्र नहीं अपितु रसादि' 
रूप अ्रथं के अपकषंकारक होने से भावरूप पदार्थं हे । इसी किए उन्होने सवंप्रथम 
शब्द-प्रथं काव्य मे अदोषता का निरूपण किया । वामन के मतानुसार गुण शब्द 
ओर अथं के धमं हैँ पर मम्मट गुणों को रस के धमं मानते हैँ । काव्य यदि रसा- 
भिव्यंजना कौ क्षमता रखता हो तो अकुकारों का प्रयोग हो या न हो--इस धारणा 
` से मम्मट ने अरुकारवादियों पर गहरा प्रहार किया । संक्षेप मे आचाय का काव्य 
लक्षण व्यापक होते हृए काव्य के स्वरूप को पूणंरूप से व्यक्त करता है । 


काव्य-लक्षण के बाद मम्मट ने काव्य-भेदों का निरूपण भी मौलिक दंग से 
किया है । उन्होने काव्य के उत्तम, मध्यम ओर अवर- ये तीन भेद किये हैँ । 
उन के अनुसार उत्तम काव्य ध्वनि काव्य, मध्यम गुणीभूत व्यंग्य काव्य ओर 
अवर चित्र काव्य है । उत्तम काव्य मे वाच्याथं की अपेक्षा व्यंग्या्थं अधिक 


६. शब्दार्था सहितौ काव्यं -काग्यालकार । 





७. रीतिरात्मा काव्यस्य --काव्यलंकारसूत्र | 
ठ. तददोषौ शब्दार्थो सगुणावलकृती पुनः क्वापि ।--काग्य-प्रकाश । 


शीराज्रा 


चमत्कार जनक हुआ करता है ।९ मध्यम काव्य में व्यंग्याथं वाच्याथं की अपेक्षा 
विह्ेष चमत्कार नहीं होता । ध्वनित्रादी आचायं गुणीभतव्यंग्यं काव्यः को ` 
मध्यम काव्य नहीं मानते । अवर काव्य में व्यंग्याथे का ्रभाव रहा करता है" , 


आचार्यं मम्मट की रप-ध्वनिवाद की मान्यता पर आचायं अभिनव गुप्त 
के अभिव्यवितिवाद का प्रभाव स्पष्टतया लक्षित होता है । रस-निष्पत्ति के सम्बन्ध 
म भरतमूनि का कथन हैँ - “विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगादु रसनिष्पत्ति 1" 
सत्रवरतीं 'निष्पति' शब्द का भिन्न भिन्नं आचार्यो ने मिन्न भिन्न अथं निकाला 
जिससे रस के सम्बन्ध मेँ ग्रनेक सिद्धान्त चर पड़े । रस-सम्बन्धौ भट्‌ट-लोल्छट 
का मत उत्पत्तिवाद कहलाता है । वह निष्पत्ति का अथं उत्पत्ति निकालते हैं । । 
उत्पत्तिवाद रस की स्थिति सामाजिकमेंन मानकर रामादि अनुकायं मेही 
मानता है श्रीशंचुक के अनुमितिवाद की टष्ठि मे रस भ्रनुमेष है, विभाव, अनु- 
भाव आदि अनुमापक है । भट्‌टनायक के भुक्तिवाद के अनुसार निस्पत्ति शब्द 
कार्थं भोग ते है। भट्‌टनायक ने रस-निष्पत्ति में अभिधा, भावकत्व ओर 
भोजकत्व आदि तीन व्यापारो की कल्पना कौ है। शवदशेनाथं अभिनवगुप्त 
निष्पत्ति शब्द का अथं ्रभिन्यकिति करते हैँ । उनके मत मे रस व्यंग्य होता है। 
रस की प्रतीति व्यंजना वृत्तिसे होती है। अभिनवगुप्त कौ धारणा के अनुसार 
स्थायीभाव पहले ही सामाजिक के हृदय मेँ वतंमान रहता है, ओर वह स्थायी 
भाव विभाव, अनुभव ओर संचारी भावों की सहायता से अभिव्यक्त होकर रस 
रूपता को प्राप्त करता है । रसास्वादन से एक अपूवं ओर विलक्षण आनन्द की 
उदभूति होती है । अभिनवगुप्त का रसनिष्पत्ति-सम्बन्धी मत अधिक मनोवंज्ञानिक 
है । मम्मट अभिनवगुप्त के रस-ध्वनि-निष्पत्ति के सिद्धान्तके रूपमे स्वीकार 
करते हैँ । उन की रस-सम्बन्धी मान्यता ने अलंकार, रीति ओौर वक्रोक्ति का 
खण्डन किया है । आचाय मम्मट के अनुसार लोक मे रति आदि स्थायी भावों 
के ललना आदिरूप कारण ओौर चन्द्रोदय आदि पोषक कारण ओर शारीकि, 
मानसिक ग्नौर वाचिक भांति भांति के कटाक्षादि कायं एवं चिन्ता, ग्लानि आदि 
भाव के सहायक होते ह, वे ही जब काव्य में पणित हु करते हँ तो उन्हं विभाव, 


९. इदमुत्तममतिशयिनि ग्ंगये वाच्यादृध्वनिबुः धे; कथितः काग्यप्रकाश्च । 
१०. अतादृशि गुणीभूतन्यंग्यं व्यंग्य तु मध्यम्‌ |-- काव्यप्रकाश 
११. शब्दचित्रं वाच्यचित्रमव्यग्यं व्यंग्यं त्ववरं स्मृतम्‌--काव्यभ्रकाश 
१२. नाट्यजशास्त । 


शीराजा ५: 


म्रनुभाव तथा व्यभिचारी भाव कौ संज्ञा दी जाती है इन्हीं विभाव, अनुभाव ग्रौर 
व्यभिचारी भावों से जब रत्यादि स्थायी भाव श्रभिव्यक्त होता है तब वह॒ रस 
कहलाता है ।* 


ध्वनितत्व के सर्वश्रेष्ठ आलोचक आचायं मम्मट उनके काव्य-प्रकाश के 
सम्बन्ध मे हिन्दी के प्रख्यात लेखक डा० श्यामसुन्दर बाबू ने कहा है “मम्मट के 
समान व्यवस्थित ओौर व्यवहारोपयोगी व्याख्या करने वाखा दूसरा नहीं हुआ । 
साथ ही विद्वानों के किए उनके ग्रन्थ में बड़-बड़ दाशेनिकों का सार-तत्व भी मिल 
जाताहै। इसी से मम्मट का काव्य प्रकाश भारतीय आलोचना के ग्रन्थोंमे 
प्रामाणिक माना जाता है ।** 


१३. कारेणान्येपि कार्याणि सहकारीणि यासि च | 

रत्यादेः स्थापिनो लोके तानि चेन्नाट्यकाभ्ययो ॥ 

विभावा श्रनुभावास्तत्‌ कथ्यन्ते व्यभिचारिणः। 

व्यक्तः स तेविभावाधं: स्थायी भावो रसः स्यतः ॥ काव्यप्रकाश । 
' १४. साहिस्यालोचन --डा० इयामसुन्दर बाबू । 


(| शीराजा 


इग्गर-दशंन 
भद्रवाह्‌ 


- सूरज सराफ 


जम्मू-कदमीर के मध्य व्योमस्पर्श पवेतों द्वारा परिवेष्ठित भद्रवाह की 
अत्यन्त सुन्दर घाटी है । इसके सधन कानन, वृक्षाच्छादित पर्वत, तुषारमण्डित 
शेलशिखर ओर गिरिउपत्यकाओं में मीलों तक विस्तीर्णं हरित क्षेत्र, पृथुशेखरों 
से बहती आ रही करदती फांदती दरू तगामी सरितायें ओौर नीलाकाश म प्रतिप 
उमड़-घुमड रहे उवेत-द्यामल मेष मिल कर प्रकृति का ग्रतिशय मुग्धकारी रूप 
प्रस्तुत करते है । इन्हीं लुञ्धक दृश्यों को देख कर प्रसिद्ध यूरोपियन पयंटक बीन 
इतना प्रभावित हुआ था कि उसने अपने याव्रा-वृत्तान्त में भद्रवाह के सम्बन्ध में 
लिखा कि “हिमालय के आंचल मे कश्मीर के पश्चात यह सर्वाधिक सुन्दर स्थान 
है । इसीलिये इस घाटी को छोटा कश्मीर भी कहते है । 


भद्रवाह वस्तुतः दो घाटियो से मिलकर बना है । एक का नाम है नाला 
भलेस को घाटी तथा दु्तरी का नाला नीरू की घाटी । भलेस घाटी को प्रकृति ने 
अपरिमित सौँदयं प्रदान किया है परन्तु अभी तक इस घाटी का सम्पकं वाह्य 
जगत से बहुत ही कम हुआ है क्योकि यहां तक जाने के ज्य अभी तक कोर 
सड़क नहीं बनी अर जो पगडण्डियां हैँ वह भी अल्यत दुगंम है, इस कारण इसका 
अतुरु सौदयं अभी तक बाहरी रोगो की हृष्टि से ओञ्चल ही रहा है। इसके 
विपरीत नीरू घाटी जिसे खास मद्रवाह की घाटां भौ कहा जाता है, सडक दारा 
जम्मू-श्रीनगर सड़क से बटोत नामक स्थान पर मिरी हुई है ओर पर्याप्तं समय 
से लोगों को अपनी ओर आकषित करतो आई है । 


शीराजा 


गगनचुम्बी पवंतों तथा तरुसंवृत प्रयातो द्वारा आवृत्त भद्रवाह की मनोरम 
घाटी लगभग सात आठ मील कम्बौ तथा डे-दो मीर चौडी है, जिसके ठीक 
मध्य मे भद्रवाह का छोटा सा नगर है इसके आस-पास कै पवंतीय भ्रंचलों मेँ 
वह्‌ बड़ी बड़ी चरागाहं है जहां प्रकृति ने मुक्तहस्त हो प्रपना सौँदयं कोष लुटाया 
है ओर जिन के सम्बन्व मँ प्रसिद्ध है किकर्निसे कटिन रोग भी वहां विना 
आओौषधके दूर हो जाते हैं। 


जम्मू-कदमीर सडक पर बटोत के स्वास्थवर्धक पवैतीय स्थल से सपंकी 

भाति टेढ़ी मेदी बल खाती सड़क भद्रवार्ह को गर्रहै। इस सडकके एक ओर 

सहसरं फुट नीचे वेगवती चनाब नदी गम्भीर गर्जना करती बहतो है ओौर सडक 

के साथ ही साथ अट्ठाईस मील दूर डोडा नामक कस्वे तक चली गर्ईहै। डोडा 

` से भद्रवाह्‌ तक सडक वड़े गहन वनों के भीतर से होकर गई है, जहां स्थान २ पर 

दुर्ध सदश दवेतं सलिलमय पहाड़ी नाले सड़क को काटते हृए नीरू नाले मे मिल 

जाते रैँ। यह्‌ बलखाती हुई सडक जव एकाएक भद्रवाह्‌ घाटी में प्रविष्ठ होती 

है तो मनोहर चाटीकी शोभा निहार कर दर्शक प्रथम दृष्टिमे ही विमृग्धहौ 
जाता दै। 


 इसदछछोटी शी घाटी स भद्रवाह्‌ नगर के ्रतिखि्ति अठ दस ओर गांव भी 
ह । इनमेसे सखरोकबाग तथा सरतंगर बहुत ही सुन्दर स्थर है घाटी में प्रवेश 
करते ही सवंप्रथम आच्यापति म्लेरियर पर दृष्टि पड़ती है । यह्‌ ग्लेशियर एसे 
गता है मानों सम्पूणं चाटौ के शीश पर उज्ज्वल किरीट धरा हो । दिवाकर के 
प्रखर आरोक मे जव यह्‌ रजत-किरीट चमकने रुगता है तो इस पर कटिनता से 
ही हृष्टि ठहर पाती है । चाटी में चारो ओर विस्तीणं पवंतीय ढलानों पर्‌ सीदियों 
करी न्याई एक दूसरे के ऊपर बने चेत एक ओर ही लुभावनां हृष्य उपस्थित करते 


है । "यदि कीं फसल ङगाते या काटने के दिन हं तो इन तों मे काम करेके | 
-सायाही साथ गाते हए स्तरी-पुरुषों के १ म्मिलित कंठस्वर मनमोहक वातावरण को | 
सृष्टि कर देते हँ । दूर से देखने पर घाटी के बीच तथा पवतो पर फले हरे अरण्य | 
सखमली हरे काीन के समान जान पडते हँ ओर इन सेब के साथ उच्च गिरी- । 


दिखे से आ रही चंचल जलधाराये भद्रवाह रूपी सुन्दर प्राकृतिकं चित्र म 


विलक्षण.रंग भर देती दै । कहने का अभिप्राय यह है कि भद्रवाहंका निर्माण , 


करे मे विधाता ने. बड़ी उदारता से काम लियादहै। 
द्राह की चरागाहों मे से स्योज जाई, चिन्ता तथा बालपद्री इत्यादि 


प्रसिद्ध है । स्योज समुद्र से कगभग ११००० पुट ऊचा है तथा भद्रवाहं के कस्बे | 


४ शौोरजा 


। 


| 
| 


स दस मीक दुर है। जाई को ऊंचाई अ1ठ हजार फुट है प्रौर यह्‌ भद्रवाह्‌ से सात 
मील के अंतर पर है ओर बालपद्री को ऊंचाई ९६००० फुट है तथ भद्रवाह्‌ से वह 
दस मील दूर है । चिन्ता की ऊंचारईसदिछः ह वार फुट है ओर भद्रवाह से इसका 
अंतर चार मील है! जाई में एक वन-विश्रामगृहु गौर एक सरायभीहै। यह 
रमणीय कलत्र भद्रवाह की घाटी तथा भले घाटी कै वीच सीमा काकामदेता 
है । इस सुरम्य क्षेत्र मे चारों ओर छाई हरीतिमा के मध्य मेसेहो कर एक पयो- 
धारा प्रवाहित होती है जो इस की सुन्दरता को ओर भी आकषक वना देती है । 


भदरवाह सात्र अपने लुभावने सौदयं केख्यिही विख्यात नहीं बल्कि 
सास्कृत्तिक ल्ां्रियों के लिय भी यह भसिद्ध है। यहां का कुड्‌ नृत्य देश के रोक- 
नृतयों मेँ महत्वपूणं स्थान रखता है । मध्य जुखाईसे लेकर लगभग सितम्बर के 
मध्य तक इस सुरम्य घाटी मे सव नोर न्तो कीमूज, ढोलोंकीढमढम ओर 
वासुरियों की मधुर तानं हौ कणंगोचर होती हैँ । यह्‌ रत्य रात्री को श्रारम्महो 
कर प्रभात तक चलता रहता है । इसमे स्त्रियां तथा पुरुष सम्मिख्ति रूप में 
नाचते ह । भिरि ग्रंचलों मे वसे गांवों के शान्त वातावरण मं रात्रि के समय यह्‌ 
नृत्य एसा जोदू उत्पन्न करता है जौ वणेनानीत है । उसका आनन्दोपभोग तो 
देखने वाका व्यक्ति हो कर सकता है । नृत्य के संग वज रही वांसुरियों की सुमधुर 
घुने निशा कौ नीरवता को भेद कर मन्द रपवनके संगद्रुर २ तक तैरती चली 
जातीं) इनदो मासोंमें यह्‌ वत्य घाटीके प्रायः सभी गांवों मेवारीरसे 
होता है। 


भद्रवाह्‌ की दूसरी प्रसिढ सांस्कृतिक ज्ञांकी वहां को वासुकि नाग को यात्रा 
है । यह्‌ भद्रवाह कस्वे से वारह्‌ मील दुर हिमावृत्त दोलब्छगो द्वारा धिरी हुई 
कैलाश जलील के किनारे राखी पूर्णिमा के पश्चात ्रमावस्याकी रात्रि को होती 
है। इस अवसर पर वहां निकटवर्ती पवतो से एकत्रित पहाड़ी स्तयां पुरुष रात 
अर सरोवर कै तट पर नाचते रहते हैँ । अगटी प्रातः वे ज्ञीकमें वते वासुकि नाग 
देवता क दशन कर अपनो मनोकामनाये पूणं होने की मनौतियां करते हैँ [ स्वच्छ 
मुनील जर से परिपूणं यह सुन्दर न्लीर सागर से साढे चौदह हजार फट की ऊंचाई 
पर स्थित है । 


इसी प्रकार भद्रवाहुका मेला पट्ट भौ बहुत प्रसिद्ध है । यह एक एेति- 
हासिक मेका है जिसका सम्बन्धे मुगल सम्राट अकवर से बताया जाता है । एकं 
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ऊचे बांस पर अकवर द्वारा भद्रवाह्‌ नरेश को भेँट स्वरूप दिया हुंजा हिरण्ये कलशं 
बंधा होता है, उस पर मूल्यवाने स्वणं रचित वस्त्र बंधे रहते हैँ । इसी वस्तु का 
नाम पट्ट है । मेलेके दिनसेदो चार दिवस पूवंही से इस ट्ट" की पूजा 
आरम्भ हो जाती है । 'पटृट' भद्रवाह के प्राचीन राजाओंके कुरू पुरोहितो के 
गृह मे पड़ी रहती है । मेले के दिन इसे उठा कर बड़ी धरूम-घाम के साथ एक 
मेदान में लाया जाता है जहां विशाल जनसमूह यह उत्सव देखने के लिये एकत्रित 
होता है। वहां वासुकि नाग मंदिर के पुजारी इस “पट्ट' कोले करवारीरसे 
नाचते हैँ । 


कंस्वे मँ बना वासुकरि नाग का मंदिर काष्ठनिमित है। इसमे समानाकृति 
कौदो काले पाषाण दवारा निमित मूतियां हैँ । एक मूति वासुक्रि नाग देवता की 
है तथा दुसरी एक नाग राजा जीमूतवाहन की जिसने भदरवाह राज्य को एक 
समय किसी विपत्ति से मुक्त कराया था । यह्‌ मूतियां बहुत सुन्दर हैँ । 


कस्बे में एक गिरि दुगं भी है । प्राचीन राजाओं का स्मृति चिन्ह अब यहं 
भव्य दुर्गं ही यहां रह गया है ! ऊंची पहाड़ी पर एक ओर खड़ा यह्‌ दुग उस 
समय का स्मरण दिलाता है जब कि भद्रवाह्‌ एक छोटा सा स्वतंत्र राज्य था । 
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बापू के राम 
-बी° डी° हंस 


राम भक्ति साहित्य के अध्ययन एवं अनुशौलन से ज्ञात होता है कि महात्मा 
वाल्मीकि राम के आदि भक्त होने का सम्मान पाते है । उनके पश्चात र १वीं 
शताब्दी मे रामानुजाचार्य तथा रामानन्द स्वामी अपनी राम-भक्ति के लिए 
विख्यात हैँ । स्वामी रामानन्द जी ने ही नारायण के स्थान पर राम की उपासना 
का प्रचार-प्रसार किया । कर्मकाण्ड की जटिक साधना के स्थान पर भक्ति- 
साघना की सरलता को स्वीकार किया। सामाजिककषेव मे वणीश्च म-व्यवस्था 
क अन्तर्गत उन्हों ने मानवमात्र को समानता के सत्य सिद्धान्त को अपनाया। 
स्वामी रामानन्द ही एेसे प्रथम राम भक्त थे जिन्होंने अपने उपदेशों का प्रचार- 
प्रसार संस्कृत के स्थान पर जन साधारण की हिन्दी भाषामें किया। धर्म के 
स्वरूप को लोक प्रिय ओर व्यापकं बनाने के लिए हिन्दी भाषा को स्वामी रामा- 
नन्द जी ने अपना कर्‌ बहुत वड़ा उपकार किया । रामानन्द स्वामी राम-भक्ति 
शाखा के महान साहित्यकार ओर उनके भक्त मनि जाते है । 


संत तुरुसी राम के अनन्न भक्त श्रौर उपासक माने जाते हैँ । तुरुसी का 
राम तथा महात्मा बाल्मीकि का राम ्रयवा रामानुजाचार्य एवं स्वीमी रामानन्द 
जी का राम एक है । इन राम उपासको ओर भक्तों के राम ही एक नहीं, समस्त 
मानव समुदाय के राम एक हैँ ! परन्तु भिन्त-भिन्न हृष्टिकोणो के कारण एक ही 
राम अनेकों दष्टाओं के पृथक-पृथक्‌ पात्र बन गणएु हैँ । दशरथ, के पुत्र एवं सीता 
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के पति रामतोएक हीर परन्तु दोनो के हृदय राम के दर्शनों से भिन्न-भिन्न 
अनुभतियों का रसास्वादन करते दँ । रावण तथा उसका भ्राता विभीषण राम को 
अपने-अपने हृष्टिकोण से देखते हैँ । मेरा अभिप्राय यह है करि रामतो भारतीय 
समाज के एकं ही राम हैँ । उनके उपासक अथवा आलोचक उन्हँ अपनी-अपती ` 
भावनाओं से देखते हैँ । 


हिन्दी साहित्य के अन्तर्गत भवतिकाल अपने विविध दार्शनिक सिद्धातो 
कै लिए विख्यात है । साष्र-संतों ने जो साहित्य इस युगम भारतीय समाजको | 
दिया, वह हिन्दी साहित्य के लिए वरदानहै। ज्ञान मार्गंको प्रधानता प्रदान 
करने वाला, अद्र त वेदान्त, महात्मा कवीर आदि संतो की अपार निधि हिन्दी 
साहित्य की देन है । सूफी-संतों का प्रेम पूर्णं प्रवंघ-काव्य भवित-काल को एक 
अघरटी देन है । संत तुलसी का विश्िष्टद्वैतवाद एवं महात्मा सूर का गुद्धाद्रंत- 
वाद भक्ति-युग कौ माहन धरोहर है । 


महात्मा बाञ्मौकि नारद मुनि षे पूते हैं :-- 


को न्वस्मिन्‌ सांप्रतं छोके गुणवान्‌ कङ्चः वीर्यवान्‌ । 
धमम॑जञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो हढब्रतः ॥ 
चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः। ॥ 
विद्वान कः: समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः ॥ 
आत्मवान को जितक्रोधो द्युतिमान्‌ को ऽनसूयकः । 
कस्य बिभ्याति देवार्व जातरोषध्य संयुगे ॥ 


अर्थतः - “संसार के अन्दर, आज कौन धमं का पालन करने वाला वीर, 
अपने कर्तव्य का पालन करने वाला महान विद्वान, सत्य वक्ता एवं वचन का 
पक्का है? किस व्यक्ति का चरित्र धर्मयुक्त है जो संसार के समस्त प्राणियों 
के ऊपर दया करता है ? कौन ेला व्यक्ति है जो अपनी आत्मा का स्वयं स्वामी 
है तथा विकारो पर विजय पा चुकाहै? कौन एेसायोधा हैजो युद्ध क्षेत्र मे 
इस प्रकार वास्तविक तथा उचित क्रोध करता है कि जिसे देख कर देवता भी 
भयभीत हो जाते हैँ? 


महात्मा बाल्मीकि को महामुनि नारद ने उत्तर दिया :-- 
इक्ष्वाक्वराप्रभवो रामो नाम जनै; श्रूतः। 
नितात्मा महावीर्यो चतिमान धृतिमान वशी ।! 
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युद्धिमाच्‌ नीतिमान्‌ वागमौ श्रीमान्‌ शत्रुनिवहंणः। 
धमज्ञस्संत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः ॥ 


यशस्वी ज्ञानसम्पस्नः जुचिवेदयस्समाधिमान्‌ । 
रक्षिता जीवलोकस्य धरस्य परिरक्षिता ॥ 


अर्थत :--“इक्ष्वाक वंश के अन्तगेत मनुष्यों के हाराजो रामकेनामसै 
जाना जाता है वह्‌ आत्मविश्वास तथा महान योधा है । वह्‌ महान ज्ञानी तथा 
अपने संकल्प पर हट रहने वाला है \ वह्‌ अत्यंत विद्वान तथा न्याय का उपासक 
है । अनूपम वक्ता एवं धामिकता का महानधनी है । वह्‌ अपने शत्रू को नष्ट 
करने की शक्ित का स्वामी है । वह्‌ उचितत-वास्तविकता का जानने वाला तथा 
अपनी प्रतिज्ञा का पालन कृरने वालाह । अपनी प्रजाके कल्याणक कामना 
करतादहै। वह राम, कीति एवं ज्ञान से सस्पन्नहै। वह्‌ पवित्रता का प्रतीक 
तथा समस्त संसार के जीवों कौ रक्षा करने वाला सत्य प्थका राहीहै। वहं 
दूगरोकौ रक्नाकरने के वमं को जानताहे।' 


उपयु क्त कथन के आधार पर हमे महात्मा वाल्मीकि तथा महामूनिनारद 
के रामकेस्वरूपके दशन होते दँ । यही नारदके राम हमारी श्रीमद्राल्मीकि 
रामायण के महानायक रामह! 


तुलसी हिन्दी साहित्य के भविति काल के महान संत साहित्यकार) 
| तुलसी राम के परम भक्त ओर उपासक हँ । उन्होने ग्रपने देव भगवान राम कौ 
| चरित्र चित्रण करने के लिए "रामचरितमानस" की रचना कीहै। तुलसी के 
| "रामचरितमानस" की भाषा, शली एवं विचारों को देख कर कारी के तात्कालीम 
। महानविद्वान्‌ मधुसूदन सरस्वती ने कहा था :- 


आनन्दकानते कर्चिज्जंगमस्तुलसीतरः । 
केवितामजरी यस्य॒ रामभ्रमरभूषिता ॥ 


श्री रामचरितमानस के महानायक राम संत तुलसी के आराध्य देव हैँ । 
जगत कौ रचना, पालन एवं संहार के कारण वे स्वयं हँ। वे चराचर जगत के 
स्वामी हैँ तुलसी के राम जगत के स्वामी होते हुए भी, वे उदारता तथा निष्काम 
कमे के प्रतीक हैँ । त्याग उनके जीवन कौ अमर निधि है! सहिष्णुता, कर्मण्यता 
तथा कष्ट सहन करने कौ क्षमता के राम प्रतीक हैँ । 
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मुछ साहित्यकारों ने संत तुलसौ कौ उदारता पर संदेह करते दुए कहा 
कि तुरुसी भी सूरदास “भरो मन अनत कहां, सुच पावे'' अथवा “सूरदस परु 
कामधेनु तजि, चेरी कौन दुहावे" का प्रचार करते है, वहां तुरुक्षी भी श्रीनाथ 
जी के आगे अपना सिर मुक्रने को तंयार नहीं। तुरी का पद इसका 
साक्षी है - 
"कहा कहौं छवि आज की, भले विराजे नाथ । 
तुलसी मस्तक तब नवे धनुषवाण लेहु हाथ ॥' 


परन्तु ठेसा कहना भौर प्रस्तुत पद की साक्षी देना उचित प्रतीत नहीं होता। 
तुलसी के रामचरित मानस' के अध्ययनसेज्ञात होताहैकि वहतो दुष्टसे दुष 
प्राणी को भी प्रणाम करता है । संत तुलसी भगवान कृष्ण के अगे सिर न भुकये।| 
यह्‌ सम्भव सा प्रतात नहीं होता । प्रस्तुत पद से यह्‌ प्रतित होता है कि तुलसो 
श्री कृष्ण को सिर भुकाने के लिए इंकार नहीं करते । हां, उस समय के विकासी 
काव्यको जो श्री कृष्णके छल-छवीले रूप कौ अभिव्यक्ति करता था, उपे 
स्वीकार करने के किए तयार नहों ये । प्रस्तुत पद में तुलमी ने यह नहीं कहा है कि 
(तुम घनूष वाण लेह हाथ, जिस का अभिप्राय कमं से होता हे । अकमंण्यता का 
प्रतीक विलासी कान्य उन्हं स्वोकार नहीं था । तुरुसी "धनुषवाण लेह हाथ' का 
संकेत करके तात्कालीन विलासी काव्य पर करारी चोट करते हुए कहते ह कि 
विलासता का परित्याग करके तपस्वी ओौर युद्ध वीर बन जाओ - उनके कहने का 
अभिप्राय यह प्रतीत होता दहै कि तुल < कृष्ण-काव्य के अन्तगंत त्यागं ओर 
वीरता का समावेश चाहते ये । वे उस समय के विलासी काव्य को क्िसीभी। 
मूल्य पर स्वीकार करने को तंयार नहीं थे । तुलसी को उदारता को आलोचना 
करना ओर उन्हें सम्प्रदायवादी कहना उचित प्रतीत नहीं होता 1 


भव्ति कार के साहित्य का अध्ययन एवं मनन करने से प्रतीत होता 
कि तुखुसी से पूवं भारतीय समाज भ्रत्यंत कटिनाई का अनुभव कर रहा था॥ 
हिन्दु तथा मुसलमानों के भेद-भाव कै कारण, इत पावन-पुनोत भारत के प्रांगण 
म खून की नदियां बह रही थी । संत कबीर ने इस बुराई की ओर ध्यान दिया। 
कवीर भी राम उपासक थे, परन्तु उसने देखा कि राम के पावन-पुनीत देष | 
मारत मे हिन्दू-खुसलमान चन होली बेल रहै है प 
बाहरी रूपों पर विचार किया। अतः कबीर ने अपने 4 "व 
राम को निगु ण-निविकार ब्रह्म का रूप दे दिया । कबीर कवि अथवा साहित्यका६ 
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कौ अपेक्षा समाज सुधारक अधिक हैँ । उन्होने जव देखा कि हिन्दू-मुरिलमं 
एकता के लिए धमं के वाह्य रूप का खंडन करना अनिवापं दै तो उन्होने हिन्दू 
तथा मृस्लिम धमं के बाह्य विधि-विधानों का निर्भीक होकर खण्डन करना आरम्भ 
कर दिया । कबीर का प्रभाव तात्कालीन विद्वान समाज पर कम तथा निम्न-वगे 
कौ जनता पर अधिक हुश्रा। उनका प्रभाव मुसलमानों पर भी पड़ा। रहीम, 
रस खान तथा जायसी पर उनका अधिक प्रभाव पड़ा । 


कबीर ने हिन्दुओं की सूति-पूजा का खंडन किया । हिन्दुओं को मूति-पुजा 
से मुस्लिम वं को अधिक चिद है; अतः कबीर के मू्ति-पूजन खंडन से मुसलमानों 
का समर्थन मिलना स्वभाविक था । कवीर ने मूति-पूजा का ही खंडन नहीं किया, 
मुसलमानों के प्रत्येक विधि-विधान का कड़े शब्दों मे खंडन किया । नमाज, रोजा, 
ईद, वकरीद, पीर, पैगम्बर वांग तथां सुननत आदिसवही अंगों का बड़ी तकं 
पूणं भाषा मेँ खंडन किया । वह्‌ सत्य अहिसा का महा उपासक था धमं के बाह्य 
विधि-विधानों को खंडन करने का उसका एक मात्र यही मकसद था कि हिन्दू- 
मुस्लिम वास्तविकता को ग्रहण करं । मुसलमानों पर कवीर का प्रभाव पड़ा ओर 
कुछ मुस्लिम संतो ने इस का परिचय दिया। हिन्दू-मस्किमि एकता के किए 
कबीर ने जौ कायं किया वह्‌ भारतीय समाज के किए महान वरदान है । उसका 
बोया हा सरस वीज अकुरित हआ तथा यथा - समय पला - फला परन्तु 
दुर्भाग्य ही था कि उसके पश्चात उसकी देखरेख उचित न हो सकी । 


भक्ति काल के राम साहित्य पर महात् बाल्मीकि कौ अनूठी तथा अनुपम 
रचना का कोई प्रभाव नहीं पडा, ठेसा कहना अत्यंत अ्रनुचित होगा । संत तुलसी 
के राम ओर महात्मा नारद अथवा बाह्मीकि के राम एकरहँ। नारदने उन्हें 
व्यक्ति कौ सक्षा दी परन्तु महात्मा वाल्मीकि ने जव उनके चरित्रका चित्रण 
किया तो राम परमात्मा है| 


व्यक्तप्रेष महायोगी परमात्मा सनातनः । 
अनादिमध्यनिधनो महतः परमो महान्‌ ॥ 


संत तुलसी के यही राम उनके “राम चरितमानस' के भगवान राम है। 
तुलसी के राम उदार एवं प्रेम-प्यार के प्रतीक हैँ। कमं तथा तप-त्याग के 
आगार हँ । कष्ट सहन करने की उनमें अपार क्षमताहै। हर जीव पर दया 
करते हैँ । जगत के कल्याण के लिए उनका अवतार होता है। वह मर्यादाओं का 
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सम्मानं तथा आदर करते हैँ । राम धमं के प्रतीक एवं अधमं के महान शतु है (| 
संतका हृदय कोमल होता है । वह हर जीव पर दया करता है । उसकी अनु- 
भूतियां सुकोमल तथा उदार होती हैँ । संत तुलसौ का हदय महान संत का हृदय । 
है । परन्तु उनका राम एक नारी का वव करता है, यह एक चयं की वात 

तीं, आद्चयं इस बात पर होता है कि राम के जीवन का प्रथम बधएकनारो। 
से श्रारम्भ होता है । राम-उस समय स्वयं असमंजस मे पड जाते दँ जव उनके | 
सामने ताडका आती है ्रौर गरु विश्वामित्र उसका वध करने के लिए रामको 

आदेश देते है । राम वीर लक्षमण की ग्रोर देखते हैँ । सम्भवतः रामनेनारीकै 

बध के विषय मे कु विचार किया हो । अस्तर-शस्त्र को विद्या मेँ निपुण होने के 

पड्चात, सवं प्रथम उन्है नारी का वध करना पड़ रहा था । रामने विवेक से काम 
लिया ओर तुरंत ताडका का बध कर दिया । रामके क्षि एक नारी का बधे उस 

समय पाप नहीं महान पण्य था । तुलसी के रामजो स्वयं धमं थे इत पुण्यक 

प्रतोक थे । 


हमारे बाप्‌ महात्मा मांची भौ भारतोय परम्पराके महान संत हैँ । यह्‌ 
निःसंकोच कहा जा सकता है कि भारत का जन साधारण समाज उन्हे मोहनदास 
क्मचंद गाधी के नाम से नहीं, महात्मा गांघीके नाम से जानता है। उनकी 
ख्याति का कारण राजनीति नहीं, राम संत-महात्मा कौ निष्ठा है । 


भारतीय साघू-संतों की परम्पराके अनुसार हमारे महात्मा गांधी राम्‌ 
सम्प्रदाय के महान्‌ संत हैँ । उनके गुर राम भक्त सम्प्रदाय के महान आचार्यं ओर 
विशुद्ध विचारक थे । श्रो मोहनदास कम॑चन्द गाधो ने जिस दिन अपने गुरुषे 
दीक्षा ग्रहण की ओर अपना तन-मन-धन अपने देव (राम) को समपित किय॥ 
उसी दिन से उनका जीवन एक महान संत की अनुभूतिं से भर गया । वे जपत्‌ 
सवर कुछ राम को समपित कर चुके थे । अपना कहने के लिए उनके पास कुछ भी 
अवशेष नहीं था} राम नाम ही उनके पास उनको श्रपारनिधि थी उसेमी 
वै अपनी स्वीकार नहीं करते थे क्योकि उसे भी वे जगत कल्याण के लिए अफे 
देव राम को समपित करते रहते थे 1 ेसा करते-करते महात्मा गांधी राम स्वरू 
हो गये थे। 

महात्मा गांधी प्रत्येक कायं अपने आराध्य देव राम का मान कर, कस 
श 1 भारतीय-संस्कृति के अन्तगेत कमं का सिद्धान्त इस संच्छति की आधा 


शिला है । पुनजंन्म का िद्धान्त जायं -दशंन का मूलय है । बौद्ध, जैन, चि 
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(सिख) तथा हिन्दू दस सिद्धान्त मेँ पूणं निष्ठा रखने के कारण ही एक है। जो 
व्यदित पुनर्जन्म के सिद्धान्त मेँ निष्टा नहीं रखता, वह आर्य॑-ध्मं का अनुयायी नहीं 
मे सकता । बौद्ध धर्म, जैन धमं, सिख धमं तथा दिन्द्र धमं पथक-परृथक होते हए 
भी एक हँ । पृनजैन्म तथा क्म के सिद्धान्तानुसार भारतीय संग्कृति के अन्तर्गत 
साध्रू-संतों को अधिक सम्मान्‌ देते हुए कहा जाता हं कि इन्होंने पराये हित के 
लिएदेहधारणकीहै। 


महात्मा गांधी ने अपने आराध्य देव रामका कार्य करने के किए उसका 
अध्ययन अपने पूरणं विवेक से क्रिया 1 उचने देखा समाज का हरः वग तथा प्रत्येक 
व्यवित्त नितान्त कलटिनाई्‌ का अनुभव कर रहा दै। निर्वनेता तथा शोषण का 
साम्राज्य चारों तरफ फा हा है । दरिद्रता ओर विषमता समाज को निगले जा 
रहीहै। शासन तथा पूजीपतिके अत्याचारों से किसान-मजदूर वगं भयभीत 
कांप रहा है। ऊंच-नौच एव र्ग-सेद का भूत जगत के लिए असिज्ञाप वनां हृ 
है । सव से वडा दुख महात्मा गांधी को यह देख कर हुआ कि संसार धासिक- 
संचषं का क्षेत्र बना हुजा है । द्म के नाम पर खून की नदियां बहारईजा रही है 
तथा सम्प्रदाओंके संघर्षं के कारण मानव खमाज अनेकों बीमारियों का रिकार 
हो गया है । हिसा तथा असत्य का ताण्डव वत्य देखकर महात्मा मांधी अत्यंत दुखी 
हुए । उम्हों ते अपने देव राम से मानव समाज के कल्याण के छि प्राथेना कौ । 
राम > उन्हें रास-राज्यका वरदान दिया । 


जव हुम हिन्दी साहित्य के भवित काल के संतोंका अध्ययन करते है, ती 
ज्ञात होता है कि उनके हृदय मँ समाज कै विकास ओर उत्थान के किए महान 
स्थान है । वे अपने साहित्य के माध्यम से समाज की दूषित नीतियों को दूर करने 
का श्रयास करते है । सत्य, ग्रहिसा तथाप्रेमसे दूषित प्रवृत्तियों को विशुद्ध प्रवर 
त्यों मे पणित करने का यतन करते है 1 वे हृदय परिवतंन के किए समाजसे 
आग्रह्‌ करते हैँ । परन्तु सामाजिक-नेतर मे रचनात्मिक कायं करने का प्रभाव 
सम्भवतः उनमें इस क्िएिथाकिवे तात्कालीन राजनैतिक विचारधारां को 
अपने अनुकूल नहीं पा रहे थे । महात्मा क्वोर एक समाजं सुधारक कै रूप मे भागे 
अवदय आये परन्तु शिधित समाज के वगं को प्रभावित न कर सके । संत तुकसी 
> अपने काव्य के माध्यम से समाज को सचेत तथा जागृत अद्य किया तथा 
प्रजातंत्र का संकेत किया, परन्तु उस्र समय का राजतंत्र उसके लिए बाघक था । 
फिर भी तुलसी वो शवीं राताब्दो का महान प्रजातत्र उपासक कहा जा सकता 
है । वह्‌ प्रथम साहित्यकार था जिसने भवितिकाल म प्रजातत्र कानारा दिया । 
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महात्मा गाधी ने भारतीय संस्कृति का महान अध्ययन किया था। साघु 
संतो के साहित्य ओर सामाजिक कायं के गहन अध्ययन के साथ-साथ उन्होंने 
भारत को प्राचीन संस्कृतिक परम्पराओं का भी अवलोकन किया । धामिकं ग्रथों 


का अध्ययन उनकी प्रकृति मे था । वे अपने विशार अध्ययन के पश्चात इसु | 


निष्कषं पर पचते है कि जहां महात्मा बाल्मीकि तथा व्यास जी महाराज कै 


साहित्य मे अपने व्यक्तित्व का अभाव है वहां उनमें भारत ही प्रमूख रूप से ज्ञ 
रहा है । यही बात कबीर तथा तुरुसी के कए कही जा सकनी है। गांधी ने जहां 


कबीर के साहित्य ओर विचारों का अध्ययन किया, वहां उन्होने राम सनेही 


सम्प्रदाय के संतो का भी अध्ययन किया थां । हिन्द्‌-मुस्लिम एकता के लिए कबीर । 
नै सापाजिकक्षित्रम जो कार्यं किया वह्‌ वेमिसाकर है परन्तु महात्मा गांधी को 


उनका धामिक खंडन पसंद नही था । कबीर के मुकाबले में उन्होने राम सनेही 
सतो को ्रधिक्‌ पसंद किया । राम सनेहो संतो ने किसी धर्मं के बाहरी विधि- 
विधान का खंडन नहीं किया । वे हिन्दु-मुस्लिम धर्मो का सम्मान करते हए उनमें 
एकता ओर भारतीयता के दशंन करना चाहते थे। महात्मा गांधोके रामने 
अपने भवत गांधी को तुलसी के प्रजातन्व को स्थापना क। आदेश दिया ! हिन्दू 
ओर मुसलमानों के प्रकारवाद जन्य भेदो को दूर करने के व्यि कहा ““ईरवर ओर 
अल्लाह मेरे ही नाम ।'' 


महात्मा गाधी ने राम राज्य की स्थापना का संकल्प लेकर राजनीति में 
भवेश किया । उनके आराध्य देव राम, जो शिति के महा आगार ओर अपने शश्च 
कोक्षण मे भस्मकरनेकी अहमीयत रखते है, सदैव साथ रहते थे। उनका हूर 
कायं राम की प्रेरणा से होता था । उनके राम वि्वव्यापी है । वे समस्त मानव 
समुदाय के ही संरक्षक नही, जीव मात्र फे कष्टों का समाधान खोजते है । सत्य, 
अहिसा तथा प्रेम के माध्यम से महात्मा गांधी विर्वराज्य अर्थात राम राज्यकी 
कामना करते हँ । उनके राम संसार के राम है । ईर्वर एवं अल्लाह्‌ इत्यादि राम 
कै ही अपार नाम है। वे कहते है :- 


“रधुपति राघव राजा राम, 
ईरवर अल्लाह तेरे ही नाम, 
सब को सुमति दे भगवान ।' 


[पारप 


छ 
४ शीशजा 


डोगरा राजवश ओर संस्कृत 


- गंगादत्त शास्त्री "विनोदः 


डगगर धरती वीरता की बपौती साथ संजोए हुए साहित्यपरपरा को दीप- 
शिखा का प्रकाड फलाती आ रही है । साहित्य की दिशा में इसका अतीत स्वणंमय 
है । विशेषकर यह्‌ भूभाग संस्कृत साहित्य का केन्र रहा है । स्थानीय संस्कृत 
साहित्यकारों की परपरा के संदभं में प्रतोत होता है कि जम्मूपति महाराज ब्रजराज 
देव के युग से संस्कृत वाडमय का यहु प्रवाह महाराज रणवीर सिह के युग तक 
अविच्छिन्न रहा है । महाराज ब्रजराज देव के पूवं कौ एेतिहासिक कड़ी उपलब्ध 
नहीं होती किन्तु उस युग से संबन्धित संस्छृत साहित्य कौ यह एतिहासिक श्य खला 
रणवीर सिह के युग से मोड़ खाती हुई, अन्य जम्मू शासको के युगो को भी अपने 
साथ संजो कर वतमान युग तक पहूंचती है । महाराज त्रजराज देव का समय 
संवत्‌ १८०० से प्रारम्भ हौकर १८४२ तक चकर्ता है जैसा कि उनके दरबारी कवि 
दतत्‌ के संस्कृत छदो मेँ लिते हुए अपने कृष्ण महिम्न स्तोत्र मेँ स्पष्ट लिखा हैः 


नागहमगज भू संज्ञे (१८२८) बषं विक्रम भूपतौ, 
स्तवोऽयं कृष्ण जन्माहे दत्ते नानायि पुणंणताम्‌ ॥ 


महाराज ब्रजराज देव संस्कृत के महान अनुराग थे । जम्मू से निराश होकर 
वे मनावर मे जा बसे । परन्तु वहां भी संस्कृत के प्रेम का संवरण नहीं कर पाए 
ओर दतत्‌ तथा गंगाराम जसे संस्कृत कवियों को उन्होने यहीं पर रहते हए ग्रपने 
दरवार मेँ आश्रय दिया 1 ब्रजराजदेव जम्मू कै प्रतापी राजा रणजीत देव के पुत् 
थे । कितु रणजीत देव अपने छोटे पुत्र दलेल सिहं को अधिक चाहते थे । राज 
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दरवार मे अपने प्रति पिता की उपेक्षा देखकर त्रजराज रूठकर मनावर भें रहुने 
लगे । इधर दलेल विहं राज्य कै स्वेसर्वा रहै, परन्तु रणजीत देव के भ्रं तिम दिनों 
मे जखरोटे का राजा स्वेच्छाचारी बन बैा । रणजीत देव ने उसका दमन करने 
के लिये दलेक सिह को अखनूर राज्य के कुछ अधिकारियों के साथ जसरोटेकौ 
ओर भेजा । वहां पर श्रखनूुरियों के साथ उत्को टक्कर हुई । श्रत सें किती दूसरे 
समय अखनूरियों ने दज सिह को भगा दिया, जिससे रणजीत सिहं को भृल्युके 
पर्चात्‌ ब्रजराज मनावर से आकर जम्मू की राजगहो पर आसीन हुए । अपने 
पिछले लवे प्रवा के समय व्रनराजदेव ने संस्कृत साहित्य की जो सेवा कौ उसका 
पूणं विवरण तो नहीं मिलता, किन्तु उपयु क्त दो संस्कृत कवियों को प्रोत्साहित 
करते हुए उन्दने इत परंपरा को अग्रसर किया । संस्कृत के ये दोनों कवि दतत्‌ 
तथा गंगाराम उस युग कै प्रयिद्ध साहित्यकार ये । इनकी कर्द रचनाएं भी होगी 
जो अनुपलब्ध हैँ । किन्तु दतत्‌ रचित @ृष्ण महिस्न स्तोत्र' तथा गंगाराम रचित 
“मामल्लाष्टक' अव भी विद्याविकासं प्रेयसे छपे हए यत्रतत्र मिल जातिं श्री 
करष्णाष्टक पर कवि ने स्वयं संस्कृत टीका भी लिखी है जो उनके व्याख्या-चातुयं 
का परिचय देती है । इलोक सव के सव शिखरिणी छंद यें लिखे गए हैँ ओर इनकी 
संख्या ३२ है । इसके अतिरिक्त प्रस्तुत कवि कौ दो ओर पुंटकर कविताएं मिलती 
है जो प्राता-सायं कृत्य से सम्बन्धित हैँ । ले दोनों कविताएं मी श्री कृष्णाष्टक के 
ग्रत में प्रृथकरूपसे छाप दी गईथीं। 


श्री गंगाराम रचित मामल्लाष्टक के आठ रोक महाराज रणवीर सिह के 
दरबारी विद्वान एवं हिदी कवि श्री नीलकंठ रचित "कोतिविलास' मेँ उद्धृत हँ । 
इस समय इन दोनो कवियों को मात्र उपयु क्त रचनायें हो उपलन्धहं। वैभी 


८०-९० वषं पुराने प्रकाशन में छिपी पडी हैँ । किन्तु इन रचनाओं दवारा ही डुग्गर | 
धरती की संस्कृत परंपरा की एक श्छ खला तैयार कर सकते है । इसि इतिहास | 


के लिये ये रचनाएं ओर इनके रचयिता एक विशेष कड़ी हैँ । 


ब्रजराज के पिता रणजीत देव एक कुशल शासक, सुप्रवंधक तथा विद्या- । 
व्यसनी थे । उनके शासनचातुयं के कारण जस्र प्रदेश धनधान्य संपन्न होकर 


॥ 


उन्तति की चोटी पर परहा तथा इसकी सीमा लाहौर के शहादरे के साथ । 


जा रगौ । 


राजा ब्रजराज ने भी अपने राज्यकाल मे धरती का गौरव पूर्ववत्‌ कायम । 


रला । किन्तु पंजाव कै महाराजा रणजीत सिह के पिता महानिह ने उसी समय 
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| 


जस्पू पर अक्रमण कर दिया। वरजराजदेव ने स्वत्प साधनों के रहते हृए भी 
बहादुरी से सामना किया जर अंततक लड़कर सं° १८४३ में युदधक्ेतर मे वीरगति 
श्राप्तकी। इत समय जम्बू के आकार पर्‌ लुटपाट ओर अग्निदाह का तूफान 
उमडाहुभाथा। जम्पू पुणे रूप वे उजड़ =ंकाथा। ठेसी राजनंतिकं उथल 
पुथल कौ परिभ्थिति कौ कपट स आकर ब्रजराजदेव द्वारा प्रज्वकित संस्कृत 
साहित्य का दोपक्र कु काल के ट्य धु धका अवद्य पड़ गया, जो महाराजा 
गुल।वसिह के युग तक धीमा प्रकाश देकर पूनः चमकने लगा । 


व्रनराजदेव का दसवर्षीय वालक युद्ध को क्पेटमेआचुकाथा। वे 
निस्संतान होकर स्वगं मिधारे थे प्रतः जसरोटे के राजा जैतसिह्‌, जो दलेरषिहं 
क लडका था अर्थात्‌ ब्रजराजदेव का मतीजा था, को बुलाकर जम्मू की गही 
प्रर वैभाया गया ओौर सूरजसिह के ठड्के मियां मोटासिह्‌ को राज्यप्रवंघक 
नियुक्त क्रिया गया। इस दौरान संस्छृत साहित्य का दीपक किसी प्रकार 
 जरता रहा । 


सुरतिह के चार रुडकों तँ एक जोरावररसिह था जिसके पुत्र किशोरसिह 
। के यहां महा प्रतापी गुलार्वािह्‌ का जन्म हुजा । सूरतसिह्‌ घ्र्‌ूवदेव का पुत्र तथा 
| रणजीतदेव का भाई धा। 


जेतपिह भी संस्कृत के वड प्रेमी थे, किन्तु इनका जीवन भी युद्धमेंही 
व्यतीत हुआ । कारण लाहौर से बार वार जाक्रपणं हो रहै थे जिनका सामना 
तरजराजदेव ने अंतिम क्षणो तक वीरतापूर्वक किया। युद्ध कौ यही विरासत 
जैतिह को भौ मिरी । किन्तु स्वाभिमानौ डोगरा अपने रक्त कीम्रतिमनब्रूद 
रहने तक लडता रहता है । जंतसिह ने भी इ व्रत का पालन किया। युद्धकौ 
इस भूमिका मे संस्कृत साहित्य के उत्थान को बहुत चौट पहुंची । जेतरषिह के 
समय संसृत के एक एसे चमत्कारी विद्वान पैदा हुए जिन्होंने अपने प्रकांड पांडित्य 
से न कैव इुग्गर को वाल्कि काशी को भी चमत्कृत कर दिया । येथे पंण 
काकाराम जी शास्त्री जो वेदवेदांग, दशन, पुराण, व्याकरण आदि विषयों के 
ू्णपंडित होकर काशी गए । वहां के प्रसिद्ध विदान्‌, शेखर के टीकाकार भरव- 
मिश्र गौडपाद जसे विद्रानों से शास्त्रार्थं करके उन्हँ चमत्कृत किया । प° काका- 
राम शास्त्री ने इतना विशार पांडित्य इसी डुग्गर धरती पर प्राप्त किया था | 
इससे स्पष्ट है कि उस युग म यहां का संस्कृत पठनपान का स्तर काशी के 
स्तर से कमन होगा, ओर यह्‌ स्तर राजाश्रय से पोषण पाकर ही इतनी उच्चता 
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पर पहुंचा । प° काकाराम शास्त्री को काशी कौ पंडित मंडी मेँ उच्च प्राप्त | 
हुआ । अंत म ८० वर्षो की अवस्था में उन्होने वहां के मणिकणिका घाट पर ¦ 
अपना शरीर छोडा । इनको शिष्य परपरा आज भी वहां चरती आ रही है 
इनका समय संवत्‌ १८२३ से १६०७ तक के कगभग पड़ता है । इनकी कोई रचना 
उपलब्ध नहीं होती । 


जम्मू प्रदेश परंपरा से संस्कृत का गढ रहा है। इस प्रदेशा में संस्कृतके 
अनेक ग्रथ ल्विगएथे) किन्तु कोई इतिहास नहोने के कारण आज हमे इस 
संबंध मे विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होतो । केवल एक ही एेसा पहलू है, जिसके 
द्रारा प्राग गुलाबसिह युग के संस्कृत क्षेत्र कौ समृद्धि के संबध में हमें कुछ उन्मेष 
मिरतेदै। ये स्रोत है स्थानीय संस्छृत हस्तलेखों का विशाल भंडार जिसे 
महाराज रणवीर सिंह ने उपकन्ध कर रघुनाथ मन्दिर के पुस्तकालय में सुरक्षित 
रखाथा। किसी स्थान पर संसृत लेखो की इतनी बडी राशि का मिल्नाही 
उस स्थान की परंपरा को समृद्धि का सूचक टै। महाराज रणवीरिहं कायुग 
संस्कृत साहित्य के लिय इस राज्य में स्वणंयुग था । इसी युग मेँ महाराज के 
प्रयत्नो से बहुत सा भाग प्रकारित भीहुजा। वड़े वड़े विद्वान्‌ जस्मू आकर्‌ | 
राजकीय छवरछठाया मे रहकर सरस्वतो की उपातना करने लगे । प्राचीन हस्त- 
लेखो का संग्रह भी हुआ। इन संगृहीत हस्तलेखों के निर्माण में कितनी 
शताव्दियां बीती होगी ओर भिन्न भिन्न राजाओं ने इष कायं में कितना प्रोत्साहन 
दिया होगा, यह बातत स्वयं समक्ने कौदटै। दूरा तथ्य यहभीहैकि महाराज 
रणवीर सिह का संस्कत के प्रति अगाध अनुराग कुछ तो उनकी व्यक्रितगतं 
विशेषता थी ओौर कुछ उन्हं अपने पू्वेजों की किरास्षतके रूप में यह्‌ अनुराग 
मिला था जो उनक्री वाल्यास्था में ही उनके साथ जुड़ गया 


डगर प्रदेश का टस्तलेख युग डुग्गर राजवंशावकि के साथ साथ चरता 
आया है। महाराज गुलावसिह के युग तक यह्‌ निर्माणक्राल ढेरों ग्रंथ तयार कर्‌ 
चुका था । इ छिखित सहित्य के विषय निम्नलिखित है-- | 


वेद, सूत्र, उपनिषद्‌, वेदांग, व्याकरण, कोष, छंद, संगीत, कान्य, नाटक, 
श्राख्यायिका, धमंशास्त, दरेन, ज्योत्तिष, चिकित्ता, जैन दशन आदि 7 भ्राज 
इन विषयों के हजारो हस्तलेख रघनाथ पुस्तकालय में सुरक्षित है । इनमें कुछ 
रसे ग्रंथ हैँ जो संस्कृत साहित्य कौ अमूल्य अप्रकाशित संपत्ति है । उनमें से कु 
एक के नाम यहां गिना देना आवद्यक होगा :-- 
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रघुनाथगुणोदय महाकाव्य, धमेशास्तरसंग्रह्‌, न) तिकल्पक्ता, पूजारहस्य, वीर 
रत्नशेखर शिखा, संक्षिप्तह्िकपद्रति, स्तीधर्मनिणैय, त्रह्यसूत्रवृत्तिसार, एकाक्षर 
निघंटु, कल्पसागर, रणवीरसिह्‌ सदाचाररत्ताकर, रणवीर संगीतमहौोदधि, रणवीर 
प्रायरिचत्तप्रकाश, रणवीरज्योतिमंहानिवंध, रणवोरवृत्त रत्नाकर, रणवीर 
चिकित्साप्रकाश 


उपयुक्त हस्तलेखों के अंतिम ग्रंथ जो रणवीर नामस्मरण से युक्त है 
उन्हं रणवी रसिह ने विद्रन्मंडली द्वारा रचाया था । इनके प्रकाशन को व्यवस्था 
उस समय विद्याविछास प्रेस मेँ किसी कारणवरा नहीं हो पाई होगी । किन्तु कु 
प्रकाशित भी हो गएये। हेष हस्तलेख रणवीर सिह के युग से अतीव प्राचीन 
दै। इन संगृहीत दस्तलेखों का पूणं विवरण श्री स्टारईन के कैटेलाग में 
प्रस्तुत किया गया है। किन्तु दुर्भाग्यव् यह्‌ कैटेलाग भी अव अप्राप्य है। 
रधुनाथ पुस्तकालय मे इधकी एक प्रति है जो जीर्णं शौणं दिशा म मिरती है । 
वमिं दस्ट को चाहिए कि वह इसे पुनमुं द्वित करे । यह्‌ एक अपूव कंटेलाग हैः 
जो प्र० सं० हस्तलेखों का विवरण सहित पूणं ज्ञान प्राप्त करने मेँ निर्देशक का 
कायं करतादै। व्रजराजदेव का युग संस्कृत भाषा के लिये स्वणयुग था । दत्त 
कवि के एक इलोक से विदित होता है कि महाराज को प्रसन्न करने के ल्यि 
संस्कृत के कवि अपना कविकौतुक दरवार में प्रदर्शित करके उनकी कृपा का 
प्रसाद पाने का प्रयत्न करते थे। इस प्रकार राजश्वय से संस्कृत कविता भौ 
पनेप रहौ थी । इलोक इम प्रकार टै - 


आजेवादिगणैय क्त सदुदृत्तिस्सपदक्रमा । 
सतीव कवितेयं मे ब्रजराज मूदेऽस्तुवः ॥ 


इशी समय लगभग १८१२ मे मनावर कै सुकरार नामक गांव में देवी प्रकट हुई । 
उक्षके आस्थान कौ प्रतिष्ठा महाराज ब्रजराजदेव ने धुमधामसे कौ। इसमे कवि 
गंगाराम एवं दतत्‌ तथा उस युग कै प्रसिद्ध कमंकांडी, तांत्रिक एवं संस्कृत के 
प्रकंड पंडित श्री सूर्यनारायण जैसे उपस्थित थे। कुरपंडिति होने कै नाते 
आचायं सूर्यनारायण ने ही मंदिर की प्रतिष्ठा कराई थी। यह्‌ धार्मिक द्श्यभी 
उस युग की संस्कृतोन्नति का एक संकेत है । मूति स्थापित होने के बाद ही कवि 
गंगाराम ने भामल्लाष्टक' को रचना संस्कृत छदो मेँ की, मामह्देवी का नाम 
सुकरा गांव मे स्थापित होन के कारण सुकराला देवी पड़ गया, जो श्राजकल 
इती नाम से प्रसिद्धहै। 


शीराजा 
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संस्कृत भाषा के गढ मुख्य रूप मेँ भारतीय तीथं रहै ठै । इन्दी सोत 
निकलकर संस्कृत सरिता की धाराएं समग्र देश मे बहती रहीं । प्रयोग, अयोध्य 
कादी, मथुरा, हरद्ार, दारका आदि तीर्थं अ।दि काल से संस्कृत के केन्द्र 
है ओर भ्राज सीह । प्रायः संस्कृत विद्वानों तथा मनीषियो को स्वभावतः ती 
स्थान का निवास अभीष्ट रहताथा। इन तीर्थो कीश्यखला मे महाभारतं, 
अमुसार जम्मू प्रदेश भीओाजाताहै। इसी कारण यह्‌ भूमि विद्वानों जर ऋं 
मूनियों का निवास स्थान रहीदहै। महाभारतके वन पवं (अध्याय ४०, इलो 
८२) के एक इरोक से यद्‌ स्पष्ट है- 


जम्बूमार्गं समाविद्य देवि पित सवितस्‌ । 
अद्वमेधमवाप्नोति सर्वकाम समन्वितः ॥ 


जम्मू मार्ग भ प्रवेश करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फट प्राप्त कर्‌ 
हुआ सब कामनाणएं प्राप्त करता है । यहं भम्पू माग देवि ओर पितरोंमेंरसी 
है। इस उद्धरण मं जम्मू मार्ग देवि ओर पितयं का निवास स्थान होत 
कारण संस्कृत भाषा का केन्द्र स्वयं सिद्धहे। इस जम्भ मार्ग का निदेश नि 
के असिद्ध प्राचीन टीकाकारः ग्राचायं दुर्गाचार्य ने निवत टीका की अध्यायसमा 
पर लिखा दै--श्ते री जभ्तूता्श्रस वाकिन भश्ठददु्त्य(भस्य कतोक्छव्यथीय। ति 
गर्ते आचाय दुर्गाचार्य जो क्गमग पंद्रहवी शताब्दी के मध्यमे हए थ,अ, 
परिचय जम्मू मागे निवासी के रूप म देते है। उस समय अर्थात्‌ ६ 
१४५० के आक्ष पास महराज पा देव जम्मू की गदी पर विराजमान | 
राजा माख्देव की वीरता की कहानियां प्रसिद्धदैँ। येवडे वड़े वृक्षो, 
हाथों-हाथ उखाड़ फरैकते ये ओर बड़ी वड़ो चद्रानों को उठाकर एक ९ 
से दूसरे स्थानपरने जाते ये । दुर्गाचायं इन्दं के समकालीन या कु 
पीछे रहे होगे । दुर्माचायं का धुरंधर पांडित्य श्रौर उतका अखिल भा 
स्तर पर कीिकलाप जम्मूमार्ग की ही देन समञ्चनी चाहिए । पाल्देव या { 
पुत्र हमीर किसी के भौ राज्यकार में दूगचिायं रहे हों किन्तु उन्हें 
आश्रय या राजसंमान अवश्य मिला होगा, इसलिये प्राचीन संस्कृत पा 
सर्वदा राज दरवारों के पोषण मे रह कर ही विकासित होता रहा । यह 
राजपरपरा ने दर्गाचायं जैसे अन्य संस्कृत महारथी भौ उत्पतन किए | 
किन्तु दुर्भाग्यवश आज उनके संवंघ मँ हे कुछ संकेत प्राप्त नदीं ह । | 


| 
॥ 
॥ 
1 
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का युग आता है। यह्‌ स्वल्पक्रालोन युग संस्कृत प्रचार कौ दृष्टिसे विेष 
नहीं मालूम पडता क्योकि इस युग में मियां डीडो का भ्रा्तंक मचादहुप्राथा 
ओर उसे दवाने के व्यि जम्मू सहासन परेशान था। महाराज गुराव 
सिंह, जो उस समय महाराज रणजीत विह के दरबार मेँ उच्च स्थान पर 
प्रतिष्ठित थे, ने जम्मू आकर इय परेशानी को मिटायः प्रौर्‌ संस्कृत के लिय मार्ग 
प्रशस्त किया। श्री गुलाव सिह जी कैसे महाराज बने, उन्होने कंसे जम्मू 
करमीर, लद्‌ाख, तिब्बत आदि के खमन्वय से एक वृहत्‌ राज्य को स्थापना की 
यह एक पृथक्‌ एेतिहासिक विषय है। सं० १६९५ (ई० १८०९) मं महान सिंह 
ने जम्मू पर पहको चढ़ाई की, जम्मू के राजा जैत सिह ने गुपट ढक्कौ पर सेना 
संगठन किया ओर द्वार कुछ देर के यि वंद क्रर दिया । चौदह वषे के वारक 
ने द्वार खुखवा कर सेना की ुकड़ो साथ लेकर विदार शत्र समूह्‌ को वीरता के 
साथ तवी के जंगखों के उस पार खदेड दिया । वीरता के इस अद्भुत चमत्कार 
को सुनकर महाराज रणजीत सिह ने गुलाव सिह को लाहौर दरबार मेँ बुला 
ल्या। तभी स्ते गुलाब सिह ने अपने शौयं ओर राजनीतिज्ञता के बल पर 
उन्नति प्रारंभ की। निरंतर शुद्धो मे विजय पाकर गुलाब सिहं ने लाहौर दरबार 
को अत्यन्त प्रसन्न कर चिया। सन्‌ १८२२ ई० में जम्मू का राज्य मिरु गया, 
किन्तु पूणं स्वतंत्रता नहीं, जम्मूपति बन कर भी उसे रणजीत सह्‌ के आज्ञानुसार 
यदधो से जाना पडता था, इधर जम्मू का राज्य पाकर गुलाब सिह ने इस प्रात के 
छोटे मोटे राज्य जीत कर राज्य की सीमा वनिहाल पवेत तक परहंचा दी । 
तत्पर्चात्‌ लदाल श्रौर कुछ भाग तिन्बत का जीत च्या । रणजीत सिहं कौ 
मृत्यु के पश्चात्‌ कुछ वर्षो के अनंतर जब पंजाव प्रांत श्रग्रेजों के हाथ पड़ गया 
तो सन्‌ १८४६ मेँ गुलाब सिह ने प्र॑ग्रजों को ५ लाख रूपये देकर कदमीर भी ले 
चिया। इस प्रकार जम्मू, कडमीर, कदाख, तिब्बत का समन्वय करते हुए गुलाब 
सिहं ने वृहत्‌ राज्य कौ रचना की । संग्रेनों ने उसे स्वतंत्र राजा सन्‌ १८४६ में 
घोषित कर दिया था। इन वारह्‌ वर्षो के राज्य कारू मे अर्थात्‌ भन्‌ १८४६ से 
१८५८ तक गुलाब सिह का जीवन युद्धो मे ही बीतने के कारण उसे संस्कृत 
की उन्नति के ख्यि समय नदीं मिला। किन्तु महाराजा रणवीर सिहके 
साहित्यिक स्वणयुग की मूर पृष्ठभूमि कै प्रतिष्ठापक गुलाब सिह ही थे इसमें 
संदेह नहीं । 


हद धार्मिक होने के ताते उन्होने उत्तरवाहिनी मे गदाधर का विशा 
संदिर सं० १८९८ मे वनवाया, जिसके साथ एक संस्कृत पाठशाला, गौशाला 
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तथा सदावतं को भी स्थापनाकौ। संस्कृत की दिशामें पुनः नए सिरे से यह्‌ 


आयोजन अपने ठंग क प्रथमथा। इसी प्रकार उत्तरवाहिनी के आसपास 
अविमक्तश्वर, रणवीोरेवर आदि करई मंदिरों का निर्माण किया गया। 
गदाधर संस्कृत पाटशाला में सामवेद, व्याकरण, ज्योतिष तथा षट्‌ दशनो का 


अध्यापनकायं होता था । इसके व्यि भारत भर के चुने हुए विद्वान्‌ बुलये | 


गए। डोगरा भूमि के गण्यमान्य विद्वनो को भी इस संस्था मे नियुक्त 
किया गया। 


५०० छात्रं के खियि भोजन, अध्ययन तथा आवास का निःशुल्क प्रब॑ध 
किया गया । महाराज गलावरसिह के इस प्रतिष्ठान ने उत्तरवाहिनी को 
संस्कृत भाषा का कद्र बना दिया । इस आयोजन के फलस्वरूप संस्कृत भ।षा का 
देश भर मे जिस गति से प्रचार हुआ उसका अनुमान स्वयं किया जा सकता है । 
इसी प्रकार गु्ाव सिह ने जम्मू के प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर कौ निर्माणरिका लगभग 


सन्‌ १८५५ मे रखी थी । उपके साथ वृहत्‌ संस्कृत विद्यालय, छात्रावास, छात्रौ | 


के ख्ये भोजनव्यवस्था, सदावतं आदि कौ योजना भी साथ थी जिसे रणवीर सिह 
ने अपने राज्यकाल मेँ परिपूणं किया । 


महाराज रणवीर सिह 


राज्य मे संस्कत का स्वणकाल स्थापित करनेवाले महाराज रणवीरसिह का 


जन्म सन्‌ १८२९ मेँ जम्मू के रामगढ स्थान पर हुप्रा था । महाराज गुखावरसिह के | 
छोटे भाई सूचेतसिह ने इन्हे गोद लिया था! इसी कारण इनका वचपन उन्हीं | 
की जागीर मे बीता। गुलाबसिह के महल मे वित्ता ओर धार्मिकता दोनों को | 


प्रश्रय मिलाथा। इसी कारण दरबारी विद्वानों का प्रभाव तथा संस्कार इनपर 
बचपन में ही पड़ा होगा । १३ वषं को उमर तक राजा सुचेतरसिह के पस रहकर 


अब रणवीरिह अपने पिता महाराज गुलावसिह के पास आ गए) महाराज | 
रणवोरसिह का व्यवितत्व बड़ा आकषक था । सर रिचडं अपनी डायरी मे लिखते ¦ 


हैँ कि रणवीरसिह के नक्शा अति सुन्दर थे । विशार मस्तक, सीधी नाक, छोटी 
स्याह तथा घु घराली दाढ़ी, गोटेदार पगड़ी, माथेपर तिलक, गले मेँ सुन्दर माला, 
सदेफ पोशाक ओर छाती पर शासक का तगम।, यह था उनका स्वरूप । 


गही पर वेने पर इन्द अपने विरुद एक बड़ी भारो साजिश क। भी 
सामना करना पड़ा, जो बाद मे कुचर दी गई । सर लाटेसर, फडरिक, करी 
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आदि अंग्रेज अधिकारियों के विचार रणवोरसिह्‌ के प्रति वड श्रद्धापुणं रहै हैँ । इन 
लोगों ने समय समय पर रणवीर सिह के संपकं मँ आने का अवसर प्राप्त 
कियाथा। 


महाराज गुलाबरसिह के घरेलु जीवन में संस्कृत के पांडित्य ओर सनातन 
धार्मिकता को पुरा प्रश्रय मिला था । महो मे आस्तिकता, कमंकांड ओर जप, तप, 
त्रत आदि की पूणं प्रतिष्ठाथी। अगर विज्ञान से जीवन को सम्यता मिलतो है 
तो धमं से संस्कृति । संस्कृत का उदुगम धमं होने के कारण धार्मिक लोग संस्कृति 
प्रधान होते है। यह्‌ संस्कृति डोगरा शासको की परपरा रही है । इुग्गर जाति 
मे वैदिक एवं पौराणिक धार्मिकता कौ देन अति प्राचीनहै। तलवार ओर 
लेखनी का गठ्जोड़ इस जाति में परंपरा से पायाजाताहै। इसी कारण 
रणवीरसिह को महलों के इस धार्मिक वातावरण ने अपनी परपरा प्रदान की । 
राजकोय विद्वानों से संस्कृत साहित्य के अनुराग कासंस्कारमिला। जहां 
महाराज गुरावसिह युद्धं मे उभे हुए थे, वहां राजकुमार रणवीर सिह अपना 
रोजकूमारसुरभ एेड्वयं एवं कोमक्ता का जीवन महलो मेँ विता रहै थे । जीवन 
की इस एकांत निष्ठा तथा एकाग्रता मे इन्होने इन पवित्र संस्कारों को आत्मसात्‌ 
कर ल्या था। 


सन्‌ १८५७ में राज्य की वागडोर संभालते ही सवेप्रथम महाराज रणवीर 
सिह को संस्कृत प्रचार को धुन लगी । थोडे ही वर्षो मेँ उन्होने संस्कृत-क्ेत्र मे 
अपने राज्य को दूसरी काशी बना दिया । इस्त स्थिति पर ग्ध होकर उस युग के 
प्रसिद्ध संस्कृत कवि चंडोदास ने इस रोक मे अपने उदुगार प्रकट किए थे-- 
विद्रद्भः स्वंदेशीयैः सवंशःस्त्रविशारदंः । 
` ` कृता काशी पूरौ येन श्रौ जम्बु नगरोयमा ॥ 
महाराज रणवीर्सिह ने संस्कृत के विकास तथा प्रचार के छिले मुख्य रूप 
से चार प्रचार निरिचित किए धे-- 
१४ (७०-४) 


१. पुस्तकाल्यों मेँ मुद्रित पुस्तकों के साथ प्राचीन हस्तलेखों के भंडार 
स्थापित किए गए 


२. मंदिर कौ स्थापना जिनमें संस्कृत का पठनपाठ्न होता था ओर 
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पाटरालाएं स्थापित की जाती थीं ।. 


३. भारत के भिन्न भिन्न प्रातो से संस्कृत के प्रकांड पंडितौं को राज्य | 


मे बुलाकर संमानपूरवंक जीविका प्रदान कौ जाती थी । 


४. संस्कृत प्स्तकों का प्रकाशन, जिसके श्र॑तगंत स्थानीय विद्वन्मंडली | 


द्रारा रचे गए नए नए संस्कृत ग्रंथों का प्रकारान होता था । 


पाटशारुषएः इस कायंक्रम के प्र॑तगंत सन्‌ १८५८ मेँ रघुनाथ मंदिर कौ 
प्रतिष्ठा हुई ओर तभी श्री रघुनाथ संस्कृत महाविद्याख्य कौ स्थापना कौ गर । 
इस प्रकार संस्कृत के प्रचाराथं ५०० विद्याधियों के लिये निवास ग्रौर भोजन 


कौ व्यवस्था भी की गई। इषधी स्तर पर उत्तरवाहिनी संस्कृत विद्यालयका | 
भी नया संग्न किया गया ओौर वहां के छा्ों की संख्या भी ५०० रखी गई । | 
इन दोनों विद्यालयों मे वेद, वेदांग, ज्योतिष, व्याकरण, चिकित्सा, दोन श्रादि 
विषयों के प्रथक्‌ पृथक्‌ विभागीय स्तर पर विद्वानों की नियुक्तियां की गई । | 


इसके अतिरिक्त राज्य भर मे छोटी छोटी अन्य संस्कृत की पाठ्शालाएं भी 


स्थापित की गई । उन सवके मुख्य कंद उपयुक्त दो महावि्याल्य ही ये। ` 


रणवीर सिहं कौ महारानी वंद्रहाली ने भी संवत्‌ शव्द पुरानी मंडी मंदिर 


का निर्माण करवाकर वहां एक संस्कृत प।ठशाला स्थापित की जिसमे १५० | 
विद्याथियों के निवात तथा भोजन की व्यवस्थाकौ गई । यह्‌ पाटशाला तब | 
से प्रारभ होकर सन्‌ १६३७ तक चलती रही । इस पाठशाखा से अनेक स्करृत , 
विद्वान पैदा होकर राज्य भर मे भागवत सप्ताह तथा ज्योतिष, कमकांड आदि ¦ 


को प्रौढ योग्यता द्वारा यञ कमाने लगे। उनमें प्रसिद्ध पं० हाकिमचंद्र शास्त्री 


थे जिनकी श्रौमदुभागवत मे अगाध गति थी। उनके श्रीमदुभागवत सप्ताहं । 
भे इतना आकषेण था क्रि श्रोता इनकी सुरीली कठध्वनि ओर श्लोकों कौ 


मासिक व्याख्या सुनकर सब कुछ भूल जाते । अपने समय मे इष ्ेतर मे इनकी । 
बडी प्रसिद्धि रदी। इसी प्रकार उपयुक्त दो बड़े महाविद्यालयों से अन्य , 


घुरधर विद्वान्‌ पैदा होकर देश विदेशो मे इस इग्गर देशा की यशपताकां 
फह्राने लगे । 


प्राचीन हस्तलेखः - इस समय रघुनाथ 
हस्तलेख संगृहीत हैँ, जो महाराज रणवीर श्च 


हने बड़े परिश्रमसे इकटर कराए 
ध । इसके लिए उन्होने पं० आनंद को € 


रद 


काशी भेजा ओर १५००० रुपये खच । 


घुनाथ पुस्काल्य में लभभग ४५०० प्रा चीत । 
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कर सैकड़ों संस्कृत हस्तलेख वहां से प्राप्त किए 1 श्रपने राज्यमें भी खोज को 
गई ओर सैकड़ों पांड्किपियां यहां से भी उपरुन्ध को गई इसी प्रकार विद्यानथ 
पाठक (कारी), पं° व्यास (पटियाला), पं० रामष्कृष्ण (जम्मू), गोपाल रम 
(जम्मू) से भी पर्याप्त घन देकर संस्कृत हस्तलेख खरीदे गए । तत्परेचात्‌ राजस्थान 
कै एक राजा मंगल सिह ने भी अपना हस्तलेख मंडार यहीं मेज दिया । इस 
प्रकार मिलाजुला कर ४५०० सौ के लगभग पांडुलिपियों का यहं संग्रह रघुनाथ 
पुस्तकालय मेँ रखा गया । यहं संग्रहका्यं सन्‌ १८६० के लगभग प्रारभ होकर 
१८८३ तक चला । शनम म महाराज रणवीरसिह कौ मृत्य के बाद महाराज 
प्रतापरसिह गदी पर बैठे । इनके राज्यकाल म मि० स्टाईन को जम्मू बुकामा 
गया । उन्होने सन्‌ ८८६ से १८६३ तक इन ;हस्तलेखों की एक वृहद्‌ सूची 
तैयार की । इष समय पंडितराज काक, बलभद्र काक, साहिव राम आदि कश्मीरी 
विद्टानों ने करमर घाटी से भी बहुत से लेख प्राप्त करके इस पृस्तकाङ्य को 
दिए । डा० स्टार्ई्न उस समय लाहौर विश्वविद्यार्य के ओरियंटल कालेज 
के प्रिसिपलये। इस कायं के स्यि उन्हँगोविद कौल तथा सहन भट नामक 
दो सहायक दिए गए तथा छः प्रतिल्िपिकार । इस संग्रह मे बडे अमूल्य संस्कृत 
दस्तलेख दँ । इनमे से एक प्राचीन हस्तलेख डा० वलम फौल्ड के हाथ पड़ गया 

था जिसकी फोटो कापी लेकर उन्होने उसे इंग्केण्ड मे जाकर छषवाया । 


संस्कृत पुस्तक प्रकाशनः- इस कायं के अंतर्गत महाराज रणवीरसिह ने 
दूर-दूर के विद्वानों को बुखवाकर अपनी सभा मे रखा तथा संस्कृत के भिन्न-भिन्त 
विषयों पर उनसे ग्रंथ की सूची मात्र नीचे दी जाती है-- 


अथर्ववेद संहिता-पैल्लाद शाखीया हस्तलेख 
अमरकोष हिदी भाषा सहित ह 
अमरकोषनाममाला --हिदी-रदावी भषानुवाद सहित 
एकाक्षर निषंदु 

कल्पसागर निमित 
चित्तप्रदीप संपादित 
जातक गिणत स्कध संग्रह्‌ संपादित 
जातक फल स्कध ‰ % 
जातक संग्रह रचित 
तकंसंग्रह व्याख्या 


2) 
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१९ दशभाषोदय कोषः ४ 
१२ ताजिक संहिता संपादित 
१३ दुरगाक्रिपणं रीतिः 
१४ धनंजयविजय - डोगरी भाषानुवादः ग 
१५ धमंशास्त्र संग्रह संपादित 
१६ नीतिकल्पलता (साहिराम) रचित 
१७ पंचसायकविवरण ?? ?? 
१८ पूजा रहस्यः सटीक 


१९ श्रीमद्भागवत गीता टीकाविशतिः 1 
२० भावप्रकाश टीका संपादित 
२१ भाषाकोष ० ५ 
२२ भाकंडयपुराणाख्याने »? ¢ 
२२ रघुनाथ गुणोदय ह 


22) 19 


२४ रणवीर संगीतमहोदधिः 
२५ रणवीर सदाचार रत्नाकर ¦ 
२६ विषहर तंत्र (सं० १८०१) गनेशशास्तरीं 


२७ वीरत्नशेखररिखा- चिकित्सा ग्रंथ अनुवाद 
२८ वीर वैद्यरत्नहार टीका (साहिबराम) - चिकित्सा ग्रंथ ॥ 
२९ संक्षिप्ताह्निक पद्धतिः रसित 

7) 29 


३० स्तीघमं निणय' 
३१९ फौज के क्ड़ाने कौ किताब 


^, 2 


उपयु क्त कुछ प्रधान हस्तलेखों का प्रदशेन हो चका है । इसके अतिरिक्त 


कुछ अन्य प्रधान ग्रथ पसे हैँ जो महाराज रणवीरसिह ने विद्वानों से बनवाकर | 
तथा संपादित करवा कर विद्याविलास प्रेस से छपवाए थे । उनके मुख्य-मुख्य 


नामये है-- 


१ ~ गीतापचरत्त, २ - धातुरूपावली, ३- नाचिकेतोपास्यानम्‌, ४- मंत्र- 
रामायणम्‌, ५--रणवीरचिकित्साप्रकाड, ६ -रणवीर चिकित्सासुधार, 


७ ~ रणवीरज्योतिमंहानिवंधघ, ठ -रणवीरग्रायरिचतप्रकाश, €- वर्णमाला, ; 


१०-सेनारिक्षा, ११ ~ रणवीरदंडविधान, १२-रणवीरतव्रतरत्नाकर, १३--रणवीर 
भव्ति रत्नाकर, १४ - कछ धमशास्त संबम्धी संपादित पस्तकं । रणवोरिह 
ने मुह मांगा वेतन देकर वड-बड़ योग्य विद्वानों को राज्य मे न 


३9 
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-डोगरे संस्कृत विद्वान भो चुन चुनकर इस राजकीय प्रंडितमंडली मे रखे गए थे, 
उनमें से कुछ प्रसिद्ध विद्रानोंकेनामयेर्है 

१-पं० गोपालराम, २-नव्यचंडीदास, ३-प० दीनानाथ, ४-पं० विरवरूष्‌ 
-५-पं० निधिपति, ६-पं० नीलकंठ, ७-पं० गगोश दैवज्ञ, ८-पं० महेश, €-पं° 
विद्वेश्वर दैवजञ, १०-य० सर्वेश्धर, ११-काशीनाथ शस्त्री, २-प० गोकुलचंद्र, 
१३-पं० गंगाधर, १४-गोविदाचारी 1 


उपयुक्त संक्षिप्त विवरण से यह वात स्पष्ट हो जातीदहै किं महाराज रणः 
चर सिह का युग संस्कृत क्षेत्र मे सव युगो से महान है । सन्‌ १८८५ में रणवीर सिहं 
को मृत्यु के पश्चात उनके बडे सुपुत्र श्री प्रताप सिह जम्मू कमर की राजगही 
पर बैठे! इन्होँने मी अपने पितृपार द्वारा जलाया गया संसृत दीपक उसी 
प्रकारं प्रज्वकित रखा तथा संस्कृत पुस्तक प्रकाशन की दिशा में महान्‌ कायं 
किया! इनके समय मे जम्मू कदमीर अनुसंधान विभाग कौ ओर से लगभग 
१०० हस्तलेखों का प्रकाशन हुभा जिनका विवरण विस्तारभय से यहां नहीं दिया 
जारहाहै। इतके अतिरिक्त महाराज प्रतापसिह्‌ ने पजापाठ, कर्मकांड ओर्‌ 
यज्ञ, तप, दान तथा संस्कृत विद्वानों के संमानमे काफी योगदान दिया) 
इनके युग म विद्वानों कौ प्राचीन परपरा तथा संसृत के उत्कट पांडित्यकां 
बड़ा षोषण होता रहा ओर संस्कृत का उपयोग साधारण जनता तक फेला। &० 
वषं पुराना एक विज्ञापन पत्र मेरे हाथ लगा था जिसमे श्रीमदभागवत सप्ताहं 
केहोने की सूचना आम जनताके नाम प्रतारित कौ गई थी 1 विज्ञापन पत्र 
संस्कत में छपा था जिधका पहला पद्य इत प्रकारं है मविष्यति कथा चात्र 
आगंतव्यम्‌ महाः तथा इसके नीचे गद्य मेँ लिखा था एषा सूना श्रि भ्रमि नगरे 
नमरे षरिप्रोषणीया \ इस युग मेँ संस्कृत विद्वत्ता का वह स्तर जीवित ही नहीं रहा 
वत्कि उसमे ओर नई उपलव्धियां जुड़ीं । 


सन्‌ १९२५ में महाराज प्रताप सिह का देहावसान होने पर महाराज हरि 
सिह जम्मू कदमीर कौ राजगही पर बैठे । इनके युग मँ भौ रणवीर संबम्धी 
संसृत परपरा कायम रहो । कितु नए युग के अंग्रेजी प्रसार ने इस परपरा को 
हडपना प्ररंभ कर दिया । यह ग्रासीकरण दिन-दिन बढ़ता ही गय(। इसके 
साथ ही राज्य की प्राचीन संस्कृत परंपरा भी अस्त होती गई, कितु महाराजं 
हरी सिह ने महाराज रणवीर सिह दवारा स्थापित संस्कृत प्र तिष्ठान, सदावतेः 
ओर मोका पोषण पूर्ववत्‌ चालू रखा। इस युग में यह भौ कमन था। 


श्षीराजा ष 


इन्होंने संस्छृत क्षेत्र मे अपनी एकं नई उपरुब्धि यह भी जोड दी कि संस्कृत की | 
उच्च शिक्षा प्राप्त करने के च्िए शास्त्रियों को बड़ी-बड़ो छात्रवृत्तियों प्र काशी । 
भेजा जाने लगा 


सन्‌ १९४७ के अनंतर स्वत॑त्रताप्राप्ति के युग मेँ आकर महाराज हरि सिह | 
के सुपुत्र ा० महाराज कणं सहने भी संस्कृत प्रम की अपनी परंपरो कौ | 
विरासत को साथ रखते हुए श्रपने पूरवंजो कौ इस थाती को अभी तक सुरक्षित 
रला है यद्यपि आज के नवीन वैज्ञानिक युग मे भ्रंग्रेजी के अंधे अनुराग ने जनता 
की भावना को संस्कृत कौ दिशा को ओर से मोडने के प्रयत्न किए हैँ । यह एक 
युगचक्र है जो परिवर्तन को धुरी पर घ्रूमता हु श्रायाहै। अब इसे अपना 
समय लेना ही है । 


महाराजा डा° कणं सिह के संस्कृत प्रेम के कारण ही उन प्राचीन हस्तलेखों | 
को नया संरक्षण मिला है । एक रघुनाथ संस्कृत अनुसंधान विभाग की अलग | 
स्थापना करते हुए, इन्होने संस्कृत शोध क।यं को बड़ प्रोत्साहन दिया है । इन्हीं 
कीप्ररणा काफलटह कि जम्मु करकमीर मे अव भी उस प्राचीन का लेखन- 
कायं ओर पठन-पाठन प्रचित है । श्री रघुनाथ संस्कृत महाविद्यालय मे संस्कृत । 
पठन-पाठन का प्रतिष्ठान भी चल रहा है। तथा लेखन काय॑ की दिशामेंश्री' 
शुकदेव शास्त्री ने रुगभग संस्कृत के चार काव्य भी किखकर प्रकाशित किए 
है । अभी उनको साधना चल रही है । संस्कत पुस्तकाख्य के अध्यक्त श्री 
रामहृष्ण शास्त्री ने भी उन दिनों कादंबरी कथा सार, लिखकर इस पस्परा को । 
अग्रसर किया है । इसी प्रकार प° केदार नाय शस्त्री ने भी तापी शतक लिख. 
कर संस्कृत कौ इस नवीन परम्परा को ओर अधिक योगदान दिया है } | 





३यै ४. 
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टाथ दिखाह्ये 


--डा० रिवप्रसाद गोयल 


एक बार मेरे एक मित्र एक व्यक्ति के साथ आये ओर बोले, “आप हैँ 
महाज्यौतिषाचार्य, परम ज्ञानी, जगत्‌-वंद्य पंडित मिर्‌्स्वामी आयर । आपकी 
मविष्य-वाणियां विल्कुल सच होती हैँ । आपने बड़े-बड़े रोगों कौ जन्म पत्रियां 
बनाई हैँ ओर हाथ देखे हैँ ओौर जिसे जो बताया वही हुजा । मैने सोचा आप मी 
पंडित जी के जान का काभ उठा ठे, इसीलियि यहां ले आया हं ।* 


मैने कहा, “वैठिए महाराज ! आप से मिल कर बड़ी प्रसन्नता हुई । 
मेरे योग्य कुछ सेवा ?” 

पंडित जी बैठते हुए बोले--“बादरू साहव आपको जन्म पत्री है ?'' 

मैने सोचा करि पंडित जी कगे हाथ कू ज्ञटकना चाहते है, बोला, “जी 
तहीं ओौर न मै बनवाना ही चाहता ह ।'' 

पंडित जी बोले, “न सही, शायद आपको कोई एसा वैसा बनावटी पंडित 
टकराया होगा निश्च कै उल्टा-सुट्टा बताने से ही आपका विश्वास जाता रहा । 


लाइये, आपका हाथ देखकर पहले आपके वतंमान ओर बीते हुए समय कौ कुछ 
बातें बताये, यदि वे टीक निकली तव तो आप मान जायेगे कि ज्योतिष सच्ची 


= |" 
५९ 
मै बोला, “ने यह कब कहा कि ज्योतिष सच्ची नहीं ?" 
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इस पर पंडित जी बोले, “तो फिर हाथ दिखाने मे आपकी क्या हानि हो 


है 


रही है जो आप इतना संकोच कर रहे हैँ? भै आपसे कु मांग धोड़ेही रहा 


ग्रोर भने न चाहते हृए भी हाथ फलाहीदिया। पंडित जी मेरे हाथ | 
ओर मुख्मंडर को देखते हए बोले, “बादरू साट्व ! आप को प्रोफसर होना 


चाहिये, बतादइये हैँ कि नहीं ?"' 
मेने कहा, “जी है तो ठीक ही ।'' 


फिर बोले, `ओर आपकी पैतृकं सम्पत्ति भी होनी चाहिये जिसके विषय । 
९ र. 


मे भाद्यो मे ज्षगडा चर रहा होगा । वोल्ि ठीक हैन ?'` 


पंडित जी को व्यव्ितिगत जीवन को गुप्त बातें भी इतनी ठीक ठीक वता 


देख मुभे आश्चायं तो हुआ पर उसे छ्िपाते हुए बोला, “जी कहते तो आप ठीक | 


हँ । पतृक सम्पत्ति मी है ओर अदालत मे ज्ञगड़ा भौ चररहाहै। 
फिर बोले, “आप रिसचं भी कर रहे हैँ ।'' 


मैने कहा, “जी हां, कर तो अवय रहा ह ।'' 


फिर कहने रगे, “अव तो आपको विश्वास हुआ कि हम जो कहते है, 


ठीक कहते है । हम श्रुत, भविष्यत्‌, वतंमान-तीनों कालों की वाते जानते ह । 
अच्छा, तुम को एक वात ग्रौर वताते है, फिर न कहना कि हमे कोई ज्योतिषी 


नहीं मिला। देखिए, आपका काफी रूपया उस वेकमें था जो अभी केलं । 


हुभा है । पर आप घबरादये नहीं, आपको वह्‌ रुपया मिलेगा अवश्य, दैर भे 
ही हो जाये 1" 


मने कहा, “ज्योतिषी जी | कहते तो आप ठीक हैँ पर कहीं आप उसी | 


वेक के कोई दला तो नहीं करि आपको सारी वाते पता है ?" 


पंडित जी तपाक से बोले, “राम राम कहो बाबा 
को वेकं से क्या मतलब ? आपको अव भी विश्वासं नहीं हैतो 
पूखिये । आप अपने प्रशन कागज पर कलिलकर रख 
प्रन ओर उनके उत्तर आपको वता देगे । 


लेते है” यह्‌ कहकर वे मेरे मुह कौ ओर देखने लगे । 


-भला सन्यासियों 
आप कोई तीन प्रदनं 
लीजिये । हम आपके. 


३४ 
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पर प्रश्न पुचछने के हम पांच रुपये . 


“कोई बात नहीं महाराज,” मेँ बोला ओर एक कागज पर तीन प्रदन 
छिखकर कागज को एक कलिफाफे मे बन्द कर ने पांच रुपये के नोट सहित वह 
किफाला पंडित जी के सामने सरका दिया । 


पंडित जी विजयोत्लास मेँ बोले, “आपका पहला प्रन है कि सम्पत्ति के 
श्रपने मुकदमे मे आप जीतेंगे या नहीं। सो सुनिये, उसमें आपकी अवद्य जीत 
होगी, पर खच काफी करना पड़ेगा ।'' 


अपने हृद्गत भावों को दवाता हुमा मै बोला, “जी महाराज । 


"आपका दूसरा प्रदन है,'' पंडित जी वोले, “कि आप पो० एच० डी° 
कव हो ज्ेगे । सो पी-एच० डी का आपका योगदो वषं वाद पड़ता है ।'" 
फिर कुछ रूक कर वहु कहने लगे, “ओौर आपका तीसरा प्रन है कि आप ग्राई० 
ए० एस० के कम्पीटीशन मे सफल होगे या नहीं, सो आप अपने अन्तिम प्रयास में 
अवश्य सफल होगे बोलिये, यही थे न आपके प्ररन 2" 


मैने कहा, ““छ्िफाफा आपके सामने है, देख रज्ये ।'* 


` छिफाफा खोखा गया, प्ररन थे - १. ईट अधिक लाल होती है या महावर 
की गोली? २. क्रिकेट की गेंद वडी होती है याटेवि टैनिस कौ? ३. आप 
सूखं हैया) 


प्रन देखकर पास मे बैठे मेरे मित्र बग ्चांकने लगे, पर पंडित जी 
दिखावटी पारा चढा कर बोले, “वात साहब, आप हमारी हंसी करते हँ । हम 
आपसे कुछ नहीं छेगे, पंडिपों का अपमान करने वाले स्वयं अपमानित होते हैँ ।'* 


सै बोा, “पंडित जी, आपने एसे वैसों कै ही हाथ देखे हौगे । अब मेरे 
हाथ देखिये ।' ओर प्के वाहं ऊंची करते देख पंडित जी बिना पोभी-पत्री 
संभाले ही हवा हो गये श्रौर मित्र महोदय भी खित्िमा कर चर दिये । 


एक दिन मै जनता-दूतगामी (०८५०८८११! ९55) से दिल्ली जा रहा था 
क्रि पास ही सीट पर बैठे एक त्रिपुण्डधारी विशालकाय सज्जन जिनके सिर पर 
सफेद पर्गड श्रौर कथे पर रेशमी चादर पड़ी थी, बोले, “बच्चा | कहां तक 
चलोगे 2 पहले तो भँ समज्ञा कि सचमुच किसी बच्चे से प्रन पृचछा गया है, 
पर सारे डव्बे में कोई उच्चा न दीखपडा। इतने मेँ उनका हाथ अपने कंधे 
तक आत। देख मैने कहा, “जहां तक यह गाढ़ी ले जायेगी 1" 
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“बच्चा | तू हमसे हंसी करता दै" वे पगङ्धारी सञ्जन वोत, “ट्म | 
त्रिलोक ओर विका की वाते जानते है। तेरे माथे का त्रिद्ूल बताताहै्ि। 
तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी होगा । एक पाव दूध बाबाको पिलादेतोल 
तेरा हाथ देखें 1" | 


सेने कहा, “महाराज ! फिर तो आप सचमुच बड़ ग्रादमी है" भाप 
चरणो मे तो सारी दृनियां को टूट पड़ना चादिये, पर यह्‌ नहीं समज्ञ मे आगा 
कि त्रिलोकदर्शीं होते हुए आप प्रदशंनी देखने दिल्ली जा रहै है, वह तो आके 
ग्रनतचक्षुओं के सामने यहीं छा जानी चाहिये । 


“बच्चा | महात्माओं की वाणी मँ यों शका करना या उनकी हुसी। 
उड़ाना अच्छा नहीं होता, मन पर कारू कर। तुभे तो बहुत बड़ा आदमौ। 
बनना है ।'" | 


अव तक्र गाड़ी के उस डिव्वे के सव व्यक्ति हमारे चारों ओर जमाह 
ग्येथे। सामने की सीट पर एक फोजी अफसर वैडे थे, उनके कथे पर को! 
तीन स्टारसे भँ समञ्च गयाथाकिवेकंष्टनहै। मुभे छोडकर डिव्वे के प्रायः 
सब व्यक्ति अपना अपना हाथ दिखाने को उत्सुक थे । तभी वे फौजी अफसर 
बोले, “लीजिये महाराज ! मेरा हाथ देखिये 1" | 


“च्चा ! वसे तो हमारे पास बड़े-बड़े राजा महाराजा ओर फोजी। 
अफसर हाथ दिखाने अपना भाग्य पूछने आते है'', महात्मा जी बोले, “पर हमारे | 
पास इतना समय कहां कि हम सब की सेवा कर सकं ? इसीलिये बहुतों को | 
निराश होकर लौटना पडता है। पर गाड़ी कौ बात है, लाहये आपका हाथ। 
देख दे । आपके नगेश साव हमारे पास आये थे ओर हमने उन्है बताया था 
किवे कुछ दिनों मे कमाण्डर होने वाले हैँ । उनका वृहस्पति लगन मेँ पड़ा था 


ओर फेट-लाइन एकदम स्ट्रांग थी ओर आज आप देख ही रहे हैँ कि वे चीफ | 
कमाण्डर हुए ।'" 


“अव कुछ बतादयेगा भौ या गड़ मुदे ही उलेडते रहेगे ?" कैप्टन साहब । 
ने प्रन किया । । 


| 

“लाये हाथ जरा आगे कीनि, "महात्मा जी वो,” देलिये साहैव । 

हमने भापको पहले तो कभी नहीं देखा ! पर भ्रापका नाम गुरदित सिह है न । 
ओर आप पंजाव रिजमेण्टमें ह? ॥ 
शीराजा | 





३६ 


“विल्कुल ठीक", कैप्टन साहब उछल पड़े ओौर बोले, “अप मे तो जादू 
की करामात है, कुछ ओर बताइये ।'' 


सव लोग बड़े ध्यान सेसुनरहैथेकि मैने बीच ही मे टोका, ““गुस्ताखी 
माफहो सरदार जी ! यदि आपको एतराज न हो तो आपके विषय मेँ मँ महात्मा 
जीसे एक वात वृष लू ?" 


“पुच्छे, पूचिये,'' कंष्टन साहव वोत, “इसमे एतराज की क्या वात है ? ` 


“महात्मा जी, जरा यह्‌ भौ वता दीजिये," मैने कहा, कि साट्ब कौ 
तरक्की कब होने वा ह ओौर वे कमाण्डर कव होगे ?"" 


महात्मा जी बोले, “वच्चा ) तु वीच मे न बोल, यों प्रद्न खराव हो 
जाता है। अच्छा खैर अभी बताते ै। साहब आपका फेट-लाइन भी बहुत 
वदिया है । आपकौ तरक्कौ वस त्तौनं चार्‌ महीने से ही होने वारीहै। 
कमाण्डरीमें तो अभी देर है, पर जमादार होने ही वालि हं। ५ 

कँष्टेन साहब सुनते दी आग वन्रुखा हो गये, वोले, “हरामजादा कहीं का । 
कष्टेन से हमे जमादार बनाता है ।'' 


शोर गुरु ओर कटके भं किशी को कुछ ध्यान न रहा । जव देला तो 
गाडी गाजियाबाद स्टेशन पर खडी थी ओर महात्मा जी अह्र्य थे । 

कैप्टन साहव मृक्षसे बोले, “आपने खूब ताडा ! पर इसने मेरा नम ओर 
पता कसे बत्ता दिया ?"' 

वयह भी इन लोगों के हथकरन्डे हैँ ।'' मेने कहा, “आपका नाम, रेक 
ओर रेजिमेण्ट तो आपके बक्स पर क्वि है! उसने क्स रखते समय भप 
च्या होगा। पद के स्थान पर्‌ के०' से वह्‌ कुछ समञ् न सका होगा, इसीलियि 
बता नहीं सका । अक्सर नये रंगरूट ओर एन० सी० ओ० इनके हथ्थे चद्‌ 
जाते होगे । उसने पूछ ल्या होगा कि तुम्हारा बड़ा अफप्षर कौन होता है 
ओर उनके बताने पर समन्ञा होगा कि जमादार फौज का कोई बड़ा अफसर 
होता है । इसील्यि वता वेठा 1" 


यह्‌ सब पढ़कर अप कटगे कि हाथ न दिखाया जाए तो क्या कायरों कौ 
तरह पीठ दिखाई जाय ? ज्योतिष विद्या के कुर माने नहीं ? कायरो (011९0) 
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आदि का हस्तरेखा विज्ञान सब भूठहै ? भै कहता हं किदैमीओौरनङ्ीभी ॥ 
आप कटेगे, सो कँसे ?' रोजिये, सुनिये । | 

कभी-कभी हंसी-मजाक में को गई भविष्य वाणौ तक सच हो जाती ई | 
चाहे उसे व्यक्ति कौ कल्पना किये या कही गई वात का मनोवैज्ञानिक प्रभाव । | 
नेपोलियन के विषय मेँ प्रसिद्धहिकिफ़रंस के शासक होने से पूवं वेग्रपने मित्रो 
कै हाथ देखा करते थे तथा अनेक विनोद पूणं वाते बताया करतेये। एक | 
बार अपनी मित्र-मंडली में सबका हाथ देखते देखते वे जनरल हाशे के समीप | 
पहुचे जो पहले से ही अपना हाथ निकाले वेठेथे। नेपोलियन हाशे के हाथको 
देखकर भ्रपने आइचयं के भाव को दवाते से दीख पड़े ओर अपेक्षा के टंग प्र 
उसे जोडते हृए श्रगले हाथ कौ ओर वट्‌ गये । हे ने स्वाभाविक भटे मजाक 
के स्वरमें नेपोलियन को चूप्पी का कारण पूछा । 


“तुम ॒हंसते हो" नेपोलियन बोखा, “जाओ भँ तुमह कुछ नहीं कहना 
चाहता 1" किन्तु उक हृष्टि कहे गये शन्दों क! साथ नहीं दे रही थी ओर इसी 
चयि हाशे तथा सब उपस्थित छोगों की रहस्य जानने की उत्सुकता बही । । 
“तुम जानना ही चाहते हौ ? नेपोलियन ने तीक्ष्ण हृष्टि ओर इद्‌ स्वर से पूषा, 
“तो सुनो, तुम्दारा जीवन बहुत थोडा रेष है, तुम ग्यारह महीने के भीतर मर । 
जाओगे |” यह कहकर वे फिर श्रगले हाथ कौ भ्रोर बढ गये मानों अपनी 
भविष्यवाणी के परिणाम से उन्हं कोई प्रयोजन नहीं । हाशे को उस समय वडा | 
क्रोघ आया ओर उनके सब साथियों ने एेसी भटी मजाक करने पर नेपोलियन 
को बहत बुरा भला कहा जबकि नेपोलियन केवर हंसी मँ एक बलवान मनुष्य 
पर कल्पना के प्रभाव का परीक्षण कर रहे थे} 

ओर कदाचित्‌ आपको जानकर आश्चयं होगा कि कृ ही समय वाद हाशे 
को जनता ने नेपोलियन के शक्ति-संचय के मागे में वाधक समज्ञा तथा वे टीक 
उसी, समय के भीतर मर गये जो नेपोल्यित के मुल से पहले ही निकल 
चुका था। 

। संभव है इस लेख को पढ़कर बहुत से हाथ देखने वाले मेरे हाथ गमं करने 

की सोचें किन्तु वे एेसा कष्ट न करं ओर अपने कथकण्डों से बाज आये, कभी 
मे भी विवक्ष होकर उन्हे अपने हाथ दिखाने पड । 

--डं° रिव प्रसाद गोयल, हिन्दी विभाग, 

कुरुपत्र विदवविदयाल्य, कुरुक्षेत्र (हरियाना) 
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जेनेन्द्र कौ कहानी 


-- विष्णुकान्त शास्त्री 


जैने का हिन्दौ कथा साहित्य मेँ प्रवेश एक वड़ी वटनाकेरूप मेँ 
स्वीकार किया गया था। स्वयं प्रेमचन्द जी ने कहा था "हिन्दुस्तान में कोई 
गौर्की है याहो सकता है तो वह्‌ जैनेन्द्र है।' मौधिलीशरण गुप्त का उच्छ्वसित 
उद्गार था, "हिन्दी साहित्य के कथाक्षेत्र मे हमने (जैनेन्द्र मेँ) रवि ओर शरत्‌ 
वाब को एक ही साथ पाया ।'' साहित्य मेँ सहज ही स्वीकृत ओर प्रतिष्ठित हौ 
जाने काेसा सौभाग्य बिरलोंको ही मिलता है । 


आओौर यह भी सत्य दै कि हिन्दी के नए कहानीकारों मे जितना आकरो 
जैनेन्द्र के प्रति हे, उतना ओर किसी के प्रतिनहीं। हाकुहीमें कलकत्ते में 
हुए हिन्दी कथा-समारोह मे नई पीढी के कथाकारों ने जैनेन्द्र को उपस्थिति में 
उनकी कथादृषटि का तीव्र विरोध किया । एक ने हस्ताक्षर-पुस्तिका पर सही 
करते हुए ङ्खा, “जैनेन्द्र को मत पटो", तो दूसरे ने नहले पर दहला जमति 
हए लिखा, “जैनेन्द्र को पढ़ कर पछता रहा ह: 


यह्‌ स्वीकृति ओर विरोध दोनों इसके प्रमाण हैँ कि जंनेन्द्र शक्तिशाली 
कथाकार हैँ । उनकी देन स्थायी महत्व की दै। सहज हौ सवां उठ खड 
होति है कि क्या है एेसा जैनेन्द्र मे जिघके चलते उन्हें इतनी प्रतिष्ठा मिली भौर 
ग्रब क्यों उनके प्रभाव से मूविति पाने की इतनी छटपटाहृट है । वहं विशेषता 
जिसके चरते प्रेमचन्द धुग के साहित्यकार उन पर मुग्ध हो गए थे, यह है कि 
जहां प्रेमचन्द ओर उनके सहयोगी अधिकतर जीवन के व्यत्तम रूप को अपना 
आधार मान कर चले ये, सामाजिक सम्बंधों के बीच मानव जैसा रगता है, 
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हि तें 


प्रधानतः उसीका चित्रण उन्होने किया था, वहां जैनेन्द्र व्यर्ईम मन की गहुरादो | 
मै उतरे) इस नए स्वाद से हिन्दी के पाठक ओरं पुराने लेखक चमकत हौ | 
गए । प्रेमचन्द के विशार कनवास के स्थान पर जनेन््रकाछोटा नवप | 
अपने मे कू एसी सकितिधता रखता था कि वह्‌ अपनो सीमामे भी असीम | 
लगता था । निश्चय ही जनेन की विषय वस्तु सीमितदहै, नर-नारीकाप्र 
बालमन की उल्ली अनुभूतिर्या, नेतिक आध्यात्मिक निष्ठा......इन्दीं की आधार्‌। 
बना कर जैनेन्द्र की कथासुष्टि चरती है! इसमे जैनेन्द्र केवर दुष्टा या भोक्ता | 
र रूपमे ही नदी, चिन्तक के रूपमे भीञआएुहँ। जंनेनद्र के चितन को | 
मोटे तौर पर गांधीवादी चितन कहा जाता दै, कितु मे सदेह है कि जंनेन्धर की | 
स्थापनाएं सर्वत्र गांधीवाद के अनु्रुल हैँ । भरतीय परम्परा उनका मूर सोत 
है, इसमे मनोविदलेषण ओर व्यक्तिवाद के तत्व लिएहै। मू ल्गताहैगि 
उनके कलाकार पर उनका चितक उत्तरोत्तर हावी होता गया दै, इसे मैशुभ 
नहीं मान पाता चितक समस्याभ्रों का जो हल सृञ्लाता है कलाकार उन्ह अपन 
चरर के वचनो थौर व्यवहारो पर आरोपित कर देता है, यह शल जाता 
करि उसकी निष्ठा चितक क प्रति ही नही, जीवनके प्रति भी है मौर यह मी 
आवद्यक है कि कथा म जीवन अपने यथाथं खूपमेंया विश्वसनीय संभव स्प । 
मं उभरे । इसी जगह नए कहानीकारों को जनन से सबसे बड़ी शिकायत है। 
चिन्तन या साहित्य से जीवन को ओ्रोर श्राना नए लेखकों को अस्वीकार करना | 
चाहिए कि जैनेन्द्र के प्रति यह शिकायत अंशतः सही है । उनकी अनेक कहानिष 
के चरित्र ओौर व्यवहार विर्वश्नीय नहीं प्रतीत होते, विशेषतः नर-नारी के प्र | 
का चित्रण करते समय वे शारीरिक सम्बन्धो के समय भो जव आध्यात्मिक 
शुचिता की दुहाई देते रहते रै, जसे परदेसी" श्नौर 'एकरात' मे, तव यह पूछ | 
की इच्छा होती है कि जीवन म प्से नर-नारी कहां हैँ जो धनिष्ठ आत्मीयता, 
कै समय भी इतने पवित्र अबोध ओर स्थितअज् बने रहते है । कहां है वे नार 
जो अपनी तृप्ति के उपरान्त उन्हं छोड़ कर जाने वाले को देवता समञ्च क| 
उसकी चरणरज छया करती है १ कहां ह वे पति जो अपनी पत्नियों को उक | 
ूपरमियों से भिकर खुल ललन की छूट देते हैँ ओर फिर भी अपने आत्मिक 
ह ४ ध शास सोत दिभात ह ? कटा न 
स प्रम का आधारं चक ह 1 य व ध 
ह भ ् है, जो सव मे, स्त्री-पुरुष मे भो सम्बन्धो $ 
यथातथ्य रूपों के श्रतस्तर म यथाथं रूप से भड्कती रहती है । जनिन क॑ 
४० 1 
क्षीरा 


१ 


॥ 


प्म कहानियों मे इसीलिए स्त्री-पुरव के परस्पर आकषण कौ जो मूल भावनादहै, 
वह्‌ केवल सेक्स सम्बन्धी नहीं, बल्कि आत्मिक गहराई कौ यथाथं रूप की द्योतक 
होती हैँ । मुदिकल यह्‌ है कि उनको यह धारणा उनको कुछ कहानियो मे जिस 
रूप में मूत्त हई है वह उदात्तता कौ जड़ के सुविधा को छुपाए प्रतीत होती है या 
किताबी हवाई लगती है । उदाहरण के किए प्नुवयात्रा की उमिला रिपृदमनसे 
प्रम भो करती है, उसके पुत्र कौमाताभीषहै' पर उसे विवाह नदीं करना चाहती 
परमिका बनी रह्‌ कर प्रेमी को पूर्णत(को ओर ले जाना चाहती है । "एकं रात 
की सदशेन प्लेटफामं पर सिफं एक दिन के परिचित राष्टरकर्मीं जयराजके प्रकमें 
आत्मिक प्रेम का अनुभव करते हुए रात काट देती है । उसी वषं माता वन जाने 
कै विद्वास के साथ उसकी चरणधूलि लेकर विदा हो जाती दहै, प्रणयदश' कां 
्र्युम्न सविता को श्रंक मे लेकर उसके वालों को सहकाते हुए यह्‌ कह सकता हे, 
पैन देवी के रूपमे तुम्हे देखा है । तुम मेरे लिए जिस एेक्वयं को स्वामिनो हो, 
उसे मै धरती पर नहीं ला सकता । सच कहता ह एेसा अपराध मृज्लसे स्वप्न मे 
भी नहीं हज है । अपनी कविता की अधिष्ठात्री देवी के अतिरिक्त किसी ओरं 
स्थान पर देखने का अविनय मृङ्से नहीं बन सकता ।', जनेन इतने परम्परावादीं 
भी नहीं हँ किं यौनचयुचिता कोही नारी का सबसे बड़ा मूल्य मानें । इतने आधुनिक 
भी नहींदहैँकिप्रेम के शारीरिक आधार को अनिवार्य॑तः स्वीकारं कर लं । उनका 
आत्मिक प्रेम जिसमे लारीरिकं सम्बन्धो की द्ुट है, किन्तु विवाह की अनिवाय॑तां 
नहीं, जिसमे घनिष्ठता के चरम क्षणो मे आवेग, उत्तेजना के स्थान पर अवोधतां 
या स्थितप्रज्ञता रहती है, कमं समन्च मे आता है । 

संत्‌ के प्रति उनकी निष्ठा अविचल है । उनकी बहुत ही प्रेम कौ एेधी 
वहानियां जिनपर वितक हावी नहीं हो गया है, त्याग कीगरिमासे मंडिते 
जैसे बीरद्धिस, मास्टर जी, पत्नी आदि। सत्‌ के प्रति यह्‌ निष्ठा उनके चरिव्रोमें 
एक प्रकार का तटस्थ सम्पण का भाव छाती ह। जोदहै, जो श्राएगा ही, उसे 
बिना हाय हाय करे भेरने की शक्ति भो देती है । इधीचिएु उनका प्रठचिता 
नारियां भी सहिष्णु है । भौर शाषित पत्र भी। कर्म को भोगव.र टी जीवन 
काटा जा सकता है यह मान्यता उनको बड़ षट्‌ है, इसीकिए उनकी कहानियौं मे 
उत्ताप, म्रावेग, आकोश, तोड़ फोड़ कर बदर देने का अतर्‌ आश्र नहीं मिक्ता । 
एक प्रकार का स्निग्ध सौम्य व्यथा मे मी स्थंयेयुक्त स्वीकायं-माव मिक्ता है । 


समाज की स्शुक समस्याओं की ओर उनका रुन क्म है । फिर मी परि- 
ता जेते सामानिक अन्यायों पर उनके कु व्यंग्य बड़े करार है । “अपना अपना 


शीराजा ४१ 


भाग्य" इन कहानियों मे सश्र षठ है । एक असहाय बालक नैनीताल की ठंड प 
अकड़ कर मर जाता है, मध्यवर्गीय नँतिकरता केवल शाब्दिक सहानुभूति प्रकर । 
करके रह जाती है । | 


जैनेन्द्र को दृष्टि मँ “माव उस (कहानी) मेँ प्रधान है, पदार्थं अप्रधान है 
वाह्य गौण, अन्तः मुख्य हरय जगत्‌ आसूषंगिक, अदृश्य आत्मालक्ष्या'' अव हाडमांप्‌ । 
के सजीव समकामयिक मनुष्यो को कठानियों मे यह बात एक सीमातक ही कही | 
जा सकती है, अतः जैनेन्द्र जी ने बहुत सी प्रतोकात्मक कहानियां लिखी है, जिनमे | 
जीवन के श्रहश्य, अमतं, अन्तःसत्य को साकार करने की चेष्टक गर्ईहै। ये| 
कहानियां एक तरफ पौराणिक कहानियों से अनुप्राणित है, इसकी तरफ़ लोक- | 
कथाग्रों से सत्य, सेवा, निरहंकारता, उत्सगं द्वारा आत्मोपकल्धि जँ पे उदात्त । 
मानव मूल्यो को इनमें व्यक्त किया गया है । एेसी कहा नियो मे “लार सरोवर", 
“नीलमदेश की राज-कन्या", ““कायनापूत्ति" आदि विशिष्ट हँ । इन प्रयोगो के । 
हारा जंनेन्धने एक पुरानी विद्या को नवीन साहित्य के साथ सगौरवं ओड 


दिया है । | 


वालमनोविज्ञान को समञ्चने समज्ञाने मेँ अपनी आन्तरिक सहानुभूति के 
कारण जंनेन्र जी को बहुत सफच्ता मिली है । इनाम, पजेव, सेल, आत्शिक्षण । 
आदि कहानियो मे एक तरफ वारको का स्वभाव समञ्चने की ओसत वयस्कों की 


अक्षमता दुपरो तरफ त्राखकरों के सहज सर विहवापी मन की बड़ी मर्मस्पर्शी । 
छवि अंकित है । 


जैनेन्द्र की शली बड़ी हो अत्मीयदहै। किमी प्रकार को ओपचारिकता 
उभे नहीं है । मित्रों की वातचोत से लेखक के अपने दैनन्दिम व्यवहार से समाज 
से -किी भी प्रसंग से बात उठती है ओर आगे बढ़ कर धौरे धीरे कहानी का 
ख्पलेलेतीहै। एसा नहीं लगता कि आपका अलग से कहानी सुनायी जा रही 
है ) जेनेन्द्र की भाषा भी इस टष्टिसे अदुशरेत हे । सरल, निरलंकृत; रोजमर्र की 
अथच एेसी भी नहीं कि बिल्कुल पकड़े श्रा जाए । सीधी सादी कितु अपने अंतर 
पे गहराई छ्िपाए हुए, बोधगम्य फिर भी रह 


र हस्याब्रत, एेसी ही भाषा ओर एेसी ही 
कहानो है जेनन्द्र को । कहानी के दौरान ( व 


| मे अचानक चिन 
ओर फिर ऊंची से ऊंची दाशेनिक बातें उभर आतो है । यह्‌ त 
य बाते अपने म मलं होत हए ची कहानी के प्रसगे वेमेल हो जाती हं 
कि जचिकतर एसा हृभा है कि ये विचार कठानी की मात्मा से अभिन्न हो कर 


॥ 
शराजा 


| 


उसकी महिमा ओर बढा देते र । उदाहरण के लिएकथाक्ा खरोत कहां है, इस 
परं प्रकट किया गया यह्‌ विचार उनके किसी निबन्ध का नहीं कहानी का ही ग्रंरा 
है, “भै सोचता था-प्रेम जो प्रनत्‌ मेँ सत्‌ ओर अभाव मँ आनन्द सृष्ठकरताह्‌ 
स्मरण जो काल के अनन्त गहर से चीर निकाल कर मृत को अमृत करता है जी 
निराकार को आकार ओर अरूपको रूप देता है, जिससे मन एक होता है ओर 
व्यवधान मिट जाता हँ जिसमे यह सव है ग्रौर उत्तरोत्तर होता रहता है. वही 
दिक्कालहीन मानवमन ओर उसकी विरह व्यथा ही क्या वह्‌ ममं नहीं जौ अनन्त 
कथा का खरोत है ओर अतल है ओर श्रक्षयहै। “यह अंश अतिशय गरिष्ठही 
गया है ओर अच्छा होते हुए भी निबन्ध के अधिक उपयुक्त लगता है, किन्तु 
सौँदर्यं पर यह्‌ छोटी टिप्पणी; “सौम्दयं कहां नहीं दै सौन्दयं परम सत्य है, 
प्रम सत्य की ग्रभिन्न विभूति टै, सत्य की भांति सव ठर व्याप्त है, जिनको जहां 
आंख है, वहां ही वह्‌ उसे देख लेगा । इसी से अम्बर नीर सुन्दर है, रुप भक- 
भकाती धौली खिकती है, धरती हरी भरी भाती है। रात तारों ढकी इ्यामल 
स्हाती है । प्रभात गुलावी अच्छा लगता है ।'' एेसी टिप्पणियां ओर सूक्तियां 
जैनेन्द्र की कहानियों कौ शोभा दहं 1 

जैनेन््र हिन्दी के संमथं कहानीकार हैः निद्वय ही उन्होने हिन्दी कहानी 
को एक नया आयाम दिया है ओर उनका एतिहासिक महत्व है । उनसे असहमत 
हा जा सकता है कितु उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । जनेन्द्र के उदयकाल 
मे उन्हे गो्की, रवीन्द्र या शरतके रूप मे देखने की कामना बहतो ने कौ थी 
कितुवेनगोर्की बने, न रवीन्द्र, न शरत । वे सिफं जैनेन्द्र रहे ओर यही उनकी 
सबसे बडी महत्ता है । अनुकरण नहीं, सृजन जो भले विवादास्पद हौ कितु मौलिक 
हो, स्वतन्त्र हो. उनका लक्ष्य रहा है ओौर असंदिग्ध रूप से उनका साहित्यिक 
व्यवितत्व उनका अपना है । 


शीराजा ध 


1.01 


( | १) 


४ : 


काव्य-घारा 


दरद-बोध १६ कवितापए्‌ 


-तारा दत्त निरोधः 
कुछ भीतर से टूट गया 
चट गया 
कृ बाहर जुड़ गया, 
ददं भीतरी तहों से चरा 
वाहरी सतहों पर मूड गया 
जैसे कोई अनायास दही 
उजाले मे मिला 
तम में विद्ुड गया 1 
ददं भीतरी तहोसे चला "| 
जो देखा, वह्‌ रूप था 
जो अदेखा रहा, वह प्यार 
ओर जो कहा नहीं गया 
दद्‌ ददं ददं 
अनजिये क्षणो का ददं 
अनगाए क्षणो का ददं 
अनबोले क्षणो का ददं । 


शौराज़ा 


(३) 


(४) हर बडी से बड़ी अूढमें 


(५) 


सारा शहर 
एक दम असभ्य, अषद्-गंवार, 
सब संस्कृतियां 

श्रांतियां 

गू गी- बह्री- प्रधी, 

विङ्व का हर साहित्य 

कोरा, अन्वि श्रो - स। 
अथेहीन, 

ओर आदमी 

आदमी जसा कुछ नहीं 

किसी जानवर जैसा भी नह, 
तोता या चिडिया भी नही, 
यदि किसी मनको 
ददं अनुभवता नहीं । 





ददं 

हर बड़ी से बड़ी सचमें 
जठ, मगर ददं नहीं । 
बनावटी दुनिया में 
आदमी 

अच्छी बूनावट का एक स्वेटर 
जिस मं रूप : एक डोर 

प्यार : एक सलाई 

ग्रौर ददं: 

एक एेसा घर 

जिसे सलाई ने नहीं बुना 
अर्थात्‌ आदमी 

जिसे ददं ने ददं से नहीं बुना । 


(६) क. माने कद्रूतरः 


ख. माने खरगोश 

ग. माने गधा 

मगर द. माने दबात 
(ददं नहीं) 


॥ + ॥ 


५६ 


(७) 


(८) 


(£ 


~~ 


(१०) 


(११) 


हर बोलता हुआ स्वर 
रूप, 

हर बसा हुजा घर 
प्यार, 

ओर जो दोनों से अगं 
ददे, 

जिसका न कोई स्वर 
न कोई घर 


ददं: एक समीकरण 
जेसे, रूप +प्यार = मन 
प्यार, ~ रूप = तन 
मगर ददं-- ददं ददं 
ददं + ददं = ददं 


रूप : एक इकाई 

प्यार दहाई 

मन सेकड़ा 

ग्रौर ददं, 

जिसकी कोई संख्या नहीं 
जिसका कोई नाम नही । 


मित्र : एक चित्र - 

कभी पौराणिक, कभी नव्यतम, 
पत्नी : एक मित्र 

कभी निष्ठा, कभी भरम, 
मगर ददं : एक संकल्प 

जोन कभीट्टे 

जोन कभी पूणं हो । 


रूप एक बालक था 

हर बार परायों के साथ 

गन्दे गलियारों में बेला, 

प्यार जवानी का एक पडाव थां 


शीराजा । 


जहां बारहो भास लगा रहा 

यौवन कामेता, 

मगर ददं, वृद्धा के बचपन-सा था 

जिसको खुश्लो किसी ने नहीं समञ्लो 

जिसका प्यार किस ने तहीं आंका । 

इसलिये मन 

किसी के साथ नहीं रमा, । 

कटं चला, कहीं मुडा । 

कहीं थम।, 

मन किसी के साथ नहीं रमा { । 
(१२) ददं, महज एक शब्द्‌ । 

उहुचचित-सा एक शब्द । 

(मगर ब्रह्म नहीं) 

जिसे किसी ने कलम से नहीं िखा, 

जो मिला तो श्रद्धाबतन होकर 

जिसे खोजा गया तो कदीं नहीं दिखा, 

ओर कभी कहीं सुना तो 

सूखो पर चढ़ गया, 

एक से चला, दूसरे-तीसरे को 

अदेखा कर 

अजानों की ओर बढ़ गया 





{१३) तुम, एक राजनैतिक रूप 
वह, एक व्यापारिक प्यार 


ओरर्मै 

साहित्यिक ददं 
` फिर तुम, वह ओौर मै 
चाहें भी तो क्यों मिलें 
क्यों नहीं हर बार 
एक दूसरे को 

कोसे, 

खलं 

खले ? 


७ 
सीख 


= 


(१४) सारा कोलाहल, दुनियावी छलः 


~~ 


बड़ी-बड़ी भडं महज शोर- 
ओर ददं 

अबे एेकान्त को जीने वाले 
किसी बडे मौन का 

सबसे तूढा सम्बल । 


दद श्रंक गणित ओर रेखा गणित 
दोनों म एक-सए 

न कीं जुड़े 

न कहीं घटे 


ओर जिसका जोड 

हर कोर नहीं जानता 
जिसके कोणो को 

हर कोई नहीं पहिचानता 
दद भ्रंकगणिद-सा 

ददं रेखागणित-सा 


(१६) किसी जूडे से लटक दिये गये 


पूरो -सा ददं, 

किसी व्याहता के पाँबो चरते 
चाबों का ददं, 

उल्मे हुए कुन्तलो कौं 

छाबों का ददं, - 

हारे-थके पाबो के 

बेनाम पड़ावों का ददं, 

भोगे हुए अभियोगो-अभावों का दद, 
मगर किसी का नहीं कोई ददं, 
जोहैः 

कहने-सुनने का ददं 

दिखाने-बनने का ददं 

किसी बडे ओर खोखले शहर की 
प्रथेहीन, मूल्यहीन ओर चरित्रहीन 
गतिविधियों का ददं । 


= 
--- 


~ 


.- मनसा राम शर्मा "चंचल 


तुम्हारे नयन कोरोंमे प्रणय की ज्योति जलती है। 
कहूं म किस तरह साथी तुम्हारे भाव अच्छेटैं। 
हीं जब तुम खगा पाए हृदय पर प्यार की मरहम । 
तो समेगा यहां कंसे कोई कि घाव अच्छेहै। 
सदासे दूर रह कर हर किसी को कोसते रहना । 
समी एेसा कहेंगे ही न इसके चाव अच्छे है। 
किया जब प्रेम तुमसे तो सदा इस को निभाएगे । 
नहीं तो फिर कहोगे तुम न इस के ताव अच्छेहै। 
लगी आंखें अगर तुम से, त इस मे दोष मेराहै। 
सभी तेरे लिए कहते कि हम से हाव अच्छेहै। 
यहां कु लोग विन मतछ्व करे आलोचना मेरी । 
मगर जव मात कहते हँ तो कहते दीव अच्छे है। 


शीसर्जा 








डोगरी रोक गोत 


@ 


मियां अर्गोजुआ, मियां अलगोजुजा । 
दमरो गी सौगी लेई जा बो साथे 


अल्गोजा बजदा पत्तने गी, 
मेरा मन नई गदा कत्तने गी, 
अलगोजा बजदा टल्लेयां गी, 
मेरा मन नई लकगदा कल्लेयां जी, 


अलगोजा बजदा दोई-दोई के, 

मेरा मन नईं ल्गदा रोई-रोई के, 
मियां अलगोजुभआ, मियां अल्गोजुप्रा । 
दमरो गी सौगी नेई जा बो साथे॥ 


लीराजा 


कर्था-पाहित्य 
कहानी 
अनतुबंध 
-वेद राही 


तागा ज्योंज्यों आगे बु रहा है, वह्‌ वेचैन होता जारहादै। एक 
कचौटती हुई श्रसुविधा हो रही है । उसने सां का कहना ही क्यो माना ? क्यों 
चला आया ? सवेरे से अबतक सौ मीर का सफर तय करते के बाद थकावटः 
से ज्यादा इस बात का एहसास हो रहा है किं उसने यहं मूखंता क्यो कौ । उसके 
ख्याल मे लता के पास जाने का उसे कोई अधिकार नहीं। यदि छता ने जरा सी 
भी उपेक्षा कर दीतो ^“ । 


"कु भी हो, वह तुम्हारी वहन है)" मां ने बारवबार एक ही बात 
दुहराई, “तुम्हारे जीजा जी बहुत अच्छे आदमी है । इतने बड़े आफीसर्‌ होने के 
बावजूद उनमे गरूर नाम को नहीं । तुम उनके वहां जाओगे तो वे खुश होगे 1" 


“बहन” ओर “जीजा जी'" शब्द उसे अच्छे नहीं लगे । पर वह माका 
प्रतिवाद नहीं कर सका । इससे कुछ छाभ भी नहीं था । बह जानता था कि उसे 
जाना पड़ेगा । जिस दिनि उसने बस का टिकट छ्ियाथा, तव भो वह चाह रहा 
था किसी तरह उसका जाना ट्ख जाये, यह जानते हृए भौ कि एेसा अक्षम्भव है। 


तागे के हचकोरो मेँ वहं र्ता की शक्छ याद करने लगा । घान-पान सी 
लडकी जो जोरकी ह्वा से दिलने गे । सांवला रंग । सूखा हरा रक्तहीन 
चेहरा, तोता-मार्का लम्बी नाक। वालों को चटिया देसी कि मरी हुई च्हिया 


जीखजा ५१ 


| 
| 





याद्‌ अधे । वह्‌ तो कभी बात भी नहीं करता था उससे । उनके घर में लता 
आने न आने का कोई महत्व नहीं था । जब कभो श्रातो मां उसे किसी न किसी 
कामम रुगा देती । कभी बरतन मांज्लने पर, कभी कपडे धोने पर । वापस जाने 
पर, जो सब्जी-भाजी बनो होती ले जाती, कटोरा भर कर । तव मां अक्र कहा | 
करती थी, “गरी के घरों मँ बेटियां नहीं होनी चादिं ।” मां ने उन लोगों 
साथ कभी घनिष्टता नहीं दिखाई थी । इतना नजदीकी रिरता होने के बावजूद 
कभी यह्‌ नहीं कहा किं वह भो अपने लोग हैँ । जव तक चाचाजी जीविते. 
तव वह छोटाथा: मांका उनके घरमे आना जानाथा। चाचाजीकी मृद । 
कै बाद चाचीको सिलाई कौ मञीन घर पर रखनी पडी थी। लताकी बहृती । 
हुई उस्र के कारण दिन-रात सिलाई करके भी गुजर नहीं होती थी । इसीलिए । 
चाची लता कौ उनके घर भै भेजती थी । छोटा-मोटा काम कर के लता कुन | 
कुछ ले जाती । ताऊ का घर था, इज्जत वची रहती । | 





तागा एकाएक सका तो वह भौ चौका । ख्यालों का सिलसिला टूट गया । 
“यही एक सौ अठाईस नम्बर का मकान है 1" कहते हृए तांगे वाला नीते । 
उतरने लगा । वह भी नीचे उतर आया । आगे बढ़कर उसने कोटी के फाटक पर । 


लिखा नम्बर पठा ओर फिर वापस आकर सीट के नोचे से सूटकेस ओर विस्तरा । 
निकालने र्गा । 








तागाजा चक्रा था, ओर फाटक बन्द था। वहु सोच रहा था, फाटक । 


खोले कि नहीं 1 दीवार के साथ पड़ा हआ सूटकेस ओर सूटकेस के ऊपर रखा | 
हुआ निस्तर भो, जसे उसी के समान सोच मे इवे थे। मानो दुविधा में पडे | 
हृए हो । 


आखिर साहस करके उसने हाथ बढ़ाया ओर फाटक खोला । उसी समय । 
ख्याल आया कटीं कोड कृत्ता न हो । क्षण भर के रए उसका रंग पीला पड | 
गया । पर्‌ कुत्ता होता तो अव तक उसकी एडो मे दांत गाढ़ चुका होता । वह | 
आगे बढ़ा । बरामद के पास पहुंचा किसी ने सामने का दरवाजा क! । । 
“नमस्ते भाषा जी ।" 


वह्‌ पह्चानने की कोशिश कर रहा | 
अत्यन्त आकषक सफेद साडो, पुरी बाहों का ५ भरी हई देह, कसकर वांधी हई 


द पाका स्वेटर्‌, अजं ५ 
दार ऊचे ऊचे बाल, माधे पर लाक रंग की विदली वि स स्टाइरु घुमाव १ 
कर रही है । “भा जी" का उच्चारण विलुल वृसा द।--हाथ जोड़कर नमस्ते 


हीहै। 








र्‌ 


शीखी . 


2) ५ = <=, 
““तसस्ते'" उसने अपने आपको व्यवस्थित करने की कोशिश की । हके से 
थ =, मे ह 
मुस्करा दिया । हा जोड़ने की कोशिश मेँ बाहं केवल हिल कर रह गयीं । 


{८ “अ & त ॥ 
आ गयी ए आइए, सामान कहां है आपका ?'' कहते हए लता बाहर तक्‌ 


“यहीं पड़ा है ।'' वह सामान;लाने केःक्िए मृडा । 

“अस्मां ने श्रापके श्राने के बारे मे कल्खाथा।' 

एक हाथ मे सूटकेस ओर दूसरे मेँ विस्तर लेकर वह आं गया । 
“मुशे दीजिए" लता ने हाथ बढाया 1 

“अरे नहीं, नहीं उसने लता को सूटकेस तहीं दिया । 

“यहीं रहने दीजिए नौकर श्रंदर ले आयेगा 1" 


ष्टृसमं है क्या, मै खुद ही ले चलता ह ॥ 


वह्‌ लता को ठीक से देख नहीं पा रहा । उसे विचित्र ल्ग रहा ही ।.यह्‌ 
तो वह्‌ क्ता ही नहीं। त उसे तुम कहपारहादहै,नअपि, न लता हो । मानो 
राह्‌ चलते मुल से किसी रेस व्यवित को वुला छिया है, जो पास माने पर पहचान 
मे नहीं आ रही 1 

इस घर की कल्पना भी उस ने नहीं की.थी। एसे घर मे वह्‌ आज तक 
कभी नहीं रहा 1 डा्ईग रूम यों सजा है, जैसे कोई म्यूजियम हो । “यहं आपका 
कमरा है" कहकर लता जिस कमरे मे उसेले आई है, वह भौ इतना अप-टू-डेट 
है.कि उसे ग्रपना आप ग्राङट-आफ-3ट लगने लगा है । नौकर ने सूटकेस ओर 
विस्तर अन्दर काया तो उसका जी चाहा ¦ दोनों चीजों को उटाकर खिडकी से 
बाहर फक दे । दोनो का सैलापन इस कमरे के लिये अपरिचित था । 


"ताई कसी है ?" 

“्टीक है" 

“उअम्मा--'* 

(चाची से तो आते समय मिल ही नहीं पायां 1" इसके अतिरिक्त कोई 
ओर उत्तर हो भी तहीं सकता था । पर यर कहते हुए उसे रगा उससे कोई 


त 
शलीराजा र 


शमंनाक अपराध हो गया है । ग्लानी की छुरी तेज वार के साथ उसकी पसलियों 
को चौर गयी । चाची से मिलकर आया होता तो कम से कम इस कमरेमेयों 
दमतोन घुटता। 


“भापा जी आप बैठते क्यों नहीं 2" कता साग्रहं बोी । 
वह्‌ बैठ गया । 


“थोड़ी देर आराम करिये, मै आपके नहाने के लिये ग्म पानी करवाती 
ह ।` कहं कर लता कमरे से बाहर चलो गयी । उसने लता को वाहर जाते हुए 
देखा । उसे फिर लगा कि यह्‌ वह्‌ र्ता ही नहीं । यह तो किसी वडेषरकी 
पटो लिखी सलोकेदार वहू है । उसकी चचेरी बहुन लता : जौ वहन कम ओर 
एक अनाक्रषक नोकरानो ज्यादाथी । छः ही महीनों मे इतनी नहीं बदल सकती । 


छः महीने तो हए है विवाह हुये । न चाहते हृए भी उसे शरीक होना पडा 
था। रोग तरह तरह की बातें कर रहे थे । कोई कह रहा था, “बिना वापकी 
वेटी बृ से व्याह दी गयी ।” करई लोग तो उन्हीं पर ताना कस रहै थे, “जव 
रङ्तादारों ने भी सहायता नहीं की तो ओर क्या हो सक्नाथा।'' उसे चाची 
4२ नहत गुस्सा.जाया था, जिसने अठारह साल की बेटीको चालीस साल के 
रण्डवे से व्याह दिया था। वह ओर उक्की मां- दोनों वहां मौजूद थे जैसे वहां 
उनका अस्तित्व ही नहीं । उस लज्जा जनक स्थिति मे उन्होने यहां तक वड़वडानां 
गुरू कर दिया था, “हमारा इन रोगों से क्या नाता है ।” 


पर इस समय उसे लग रहा है सव टीकं इ । कता भाग्यवान है ) तभो 
तो छः महान मं इतनो मोटी हो गयीहै। तीसकोतो यह स्वयं लगने ल्गौ है । 
चारीसं साख का पुरूष भी बढा नहीं होता कितना वडा घर्‌ है, किसी चीज की 
कमो नदीं । यह्‌ स्र सोचते हुए उतने पुरे कमरे मे एक नजर दौडाई । 


“भापा जी पानी रल दिया है", रता अदर आई, ८ हा रीजिए 1" 
उसने कता की ओर देखा ओर मुस्र दिया । लता भो जरा सी मुस्करा 


दी । मु्कराने के वाद उसमे नजर नीची कर ली। वह सट्क लोलने के 
ङ्ए उञा। 


“नने श्रापके जीजाजीसे बाति कर लीहै 


। वह कहु रह 
जाएपा, मामूौ बात है 1" लता न सोके को वांह्‌ कासो 


पर बैठते हुए कहा । 


रद 
शीराजा 


उसका दिर उत्साह से भर गया । उसके लिए यहु बहत बड़ी बात थी। 
सूटकेस के पास परहुचकर उसने मुड़कर रता की ओर देखा, ओर फिर सुस्करां 
दिया । कता भी मृस्कराई । ठीक कहते ह रोग, वह सोचने गा, “आजकल 
तरक्की पाने के किए किसी सेक्रेटरी का साला होना जरूरी है ।'' 


कोट कै अन्दर की जवसे से चावबो निकालकर उसने सूटकेस खोला । 
सहसा याद ` आया कि श्रौपचारिकतावश मां ने ताके किए दस रुपये भेजे है 
जो उसने अल्गही रवे हए हैँ । वह खड हा । उसकी मां सचमुच ही बहुत 
व्यावहारिक स्वरी है । उसने वे रुपये जेव से निकालने चाहे, ताकि लता को =© 
ठता वहुत खुश होगी, उसने सोचा, लेकिन अचानक ही उसका दिक बुक्च गया । 
उसे स्यार आयः कि चाची के पासतो वहं गया ही नदीं था। वह्‌ मो अवश्य 
कुछ न कुछ मेजती । अपनी मां का भेजा इजा कड त पाकर रकता दुखी होगी ' 
उसे अपने आप पर गुस्सा आने ल्गा। मन ही मन खुद को उसने क गाच्यां 
दे डालीं। मां के दिए रुपये उसने वहीं के वहीं रहने दिए । 


मैला खा तौखिया निकालते हुए उत शमं महसूस हुई । इस उजले घर मे 
उसे कुछ भी मखा नजर नहींआ रहाथा। कौट निकाल कर उस्तेखुटी पर 
टांगना चाहा । इससे पहले ही रता ते अलमारी खोलकर एक हैगर निकाला 
ओर उसके हाथों से कोट लेकर हैगर सडालने खगो । उसे ओर भी शासं आई, 
कोट हद से ज्यादा मेलाथा। 


बाथरूम मे जब उसने भीतर से चटखनी रगा दी तो अचानक उसे महसूस 
हज कि वह्‌ किसी सुरक्षित स्थानमें पहुंच गया हँ । कुछ देरके ल्एकमसे कम 
उसके स।मने कुछ एेसा तो नहीं जो निरंतर उसे कचौटता चका जा रहाहे। 
कपडे उतारने के वाद वह जोर भी हल्का हो गया । उसका जौ चाहा वहं वैसेही 
वहां खडा रहै । पर अचानक एक पुरानी बात कौ याद ने उसका सारा मजा 
किरकिरा कर दिया । 


4 


सार भर हा होगा इस बात क, या इससे भी कम । लता उनके बा्र- 
-खूममे कपडेधोरहोथी। मां ते कपड़ों का ठेर उसके सामने फला रखा था । 
वह्‌ खाना खाकर कहीं बाहर जाने कीजल्दीमेथा। हाथ धोने के लिए बाथरूम 
मे पर्चा । कपड़ों पर थापियां मारती हुई लता ने उसकी ओर नहीं देखा । ओर 
साबुन के चंद छीटि उसके सूट पर आ पड़े । तन उसने आव देखा न ताव खता 
को ताबडतोड अनगिनत जलीकटी सुना दीं बेवक्ुफ, ९ढ' अंधी देखा नहीं जाता । 
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सब क सुनने के वाद भी लतासर सुकाये कपडो पर थापियां मारती रही 
थी । शायद रोने लगी थी । 


नहाने के बाद उसे फिर अच्छा अच्छा र्गने र्गा । रास्ते की गदं निकल 
गई । भीतर बाहर एक ताजगी महसुस होने लगी । बाल बनाकर जब वह्‌ सोफे 
पर बैठातो नौकर चाय कौ टर उछाये दरवाजे मे आता दिखाई दिया ! टर टेबल 
पर रख कर जब वहु बाहर निकला तो लता एकदे मेँ पेस्ट ्रोर मिठाईकी 
प्तेटे लिए आ गयी । पर टेबल पर रखने से पहले ही र्ताके हाथोंसेटर चट 
गयी । जोर को आबाजमे टे एकर तरफ जा गिरी, पेस्टरी ओर पिटाई की प्लेट 
टूकंडो मे बट गयीं । 

वह हडबड़ा कर उठ बैठा । 

“आप बैठे रहिए भापा जी, यह तो आये दिन टरटती रहती हैँ ।'' कहते 
हुए रता वैसे ही निश्चल खड़ी रही । भुककर उसने कुछ उठाने का उपक्रम भी 
नहीं किया । तभी नौकर भागता हुआ आया ओरदरेको सोधा करके प्लेटो के 
टुकड़े उसमे सहेजने लगा 1 


“यह्‌ सब कुछ कचरे मे फक दो ।'' ताने कौकर को प्रादेश दिया । ` 
“फ्रिज मे जो केक रखा है ले आओ 1" 


नौकर कैक ले आया । ज्ताने चाय के दो कप बनाये । एक उसके हाथ से 
दिया, ओर एक से खुद पीने लगी । 


“अव तो आपके जीजाजी भीआफिघरस्े आते होंगे!” ल्ताने कलाई 
की घड़ी देखकर कहा । 


“फिर तो उनके अने पर ही चाय पीनी चाहिए थी ।"' 
नही, एसी क्या बात है, वे आयेंगे तो दोवारा चाय बन जायेगी 


उसे फिर एक पुरानी याद ने रौदना शुरू कर दिया । मां ने उक लिए 
खता के हाथ चाय भिजवाई थौ । भी सी सख्वार ओर एक फटा हुजा कुर्ता 
पहने छता एक हाथ मे चाय का कप ओर दूसरे प शकरषारों कौ प्लेट ल्यिञआ. 
रही थी । पायदान मे उका पांब अटक गया ओर वह धड़ाम से नीचे जा गिरी । 
प्याखी-्लेट टूट गयी । चीजें विखर गयीं । अभी वह्‌ सम्भली भी नहींथीक्रिमां 
ने पीले से आकर रता का स्लोटा पः 


कड कर सीचा श्रौरउसेजोर जोरसे पी 
र्गी 1 रता कौ चीखें निकल गयीं । बह केवर देता ५ जोरसे पीटने 
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शीरखञः 
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"अआपक्रे जीजा जी आ गथे।'' र्ताने चायका कष टेबल पर रखते 
हए कहा । 

उसने भो अपना कप टेवल प्र रख दिया । नीचे से कार की घरं घर्यहट 
सुनाई दे रही थी । उसके दिल कौ धड़कन बढ़ गयी । उसे शक हुआ शायद जीजा 
जी उसे न पहचान । विवाह मे केवल अौपचारिक सा परिचय हुथा था । उसे 
लगा कि वह्‌ उनकी शक्ल भी भूल चुका परै । वहं दिमाग परजोर देने लगाकि 
उन की शक्ल याद आ जाये। 


लता ने उत्ते हुए कहा, "भपा जी आप चाय. पौजिए, मैं उन्हं यहीं लेकर 
आती ह ।” कह कर वह बाहर निकल गयी । 
उससे चाय नहींपीजा रहौथौ। उसे पसीना अने कणा था, ओर वह 


निस्तर जुञ्च रहा था कि उसे जीजाजी को शक्ल यादओआ जये। उसे र्गा यदि 
शक्ल याद नहीं आई तो उसे अपराधी बनना पड़ेगा - वह पकड़ा जायेगा । 


“अरे आप कब म्राये ?" सैक्रेटरी साहब ने कमरे मे दाखिर होते हुए कहा ) 
वहु हडबडा कर खडा हो गया । हाथ जोड़कर नमस्ते की। फिर हाथ 
मिकाया, ओर कहा, “अभी एक घंटा हमा 1 देखकर भी जसे संक्रटरी साहब 
की वह॒ शक्छ उसे याद नहीं आई, जो आनी चादिए थी । 


“करिए वहां सव कंसे है?" सैक्रैटरी साहब सामने ही बंठ गये 


“जी सब ठीक है ।'' उसने बिलकुल बनावटी टंगसे मूस्कराते हए कहा । 
सहसा उसने उन्हें पहचानना शुरू कर दिया । उसने देखा कि सँक्रेटरी साहब के 
बा जो छः महीने पहले काफ सफेद थे, अव बिलकुल काले हो चुके हैँ । पहले 
से काफी युवा ल्ग रहेथेवे। 

"हमारी सास साहिवा कसी हैं ?'" सेक्रेटरी साहव ने कनखियों से लता 
की मोर देखते हुए कहा, ग्रौर साथ ही मुस्करा भी दिये । 


अब उसके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि वहं कह दे, “जी 
बिलकुल ठीक है । आप लोगों को याद करती रहती है ।'' यह कहते हुए उसने 
एक बार भी र्ता की ओर नहीं देखा । 


“हुम लता ने बताया था आप कम्युनिटी डिवंलोपर्मैट, मे काम करते है ।' 1 


क्ीराजा ५७ 


"जी हां ।'' 

“वहं एक ब्ठाक आफीसर कौ जगह खाली है, माप शायद उक्तौ के लिए 
काशिश कर रहे है ।" 

"जी हां ।'' 

“आपका काम बन जायेगा, डिवलोपमैट कमिदनर मेरे दोस्तः है ।'" 

उसे विचित्र लगा.। “काम बन जायेगा. ।'” सक्रेटरी साहब यों कह रहे थे, 
जैसे कह रहे हं, “शिनेमा का टिकट मिरु जायेगा ।'' अगरः उन्हे पताहोक्रि 
ब्लाक डिवंलोपरैट आफीसर बनने के बाद उसकी तनखाह सात सौ रुपये हो 
जायेगी, ओर इतनी तनखाह होने के बाद बड़े बडे अमीर लोग उसे अपनी रुडकी 
देने के लिए उसके पीछे पीठे फिरेगे, ओर वह्‌ जो कहेगा, मिल जायेगा-तो शायद 
इतत, सरलता, से वहः यह बात न करते । क्या वे इस बातः का महत्व नहीं 
जानते ? उसक्रे दिक में कौतूहल ओर उत्साह भर गया था । वह्‌ अनायास मुस्क 
उठा, ओर उहने मुस्करतेः हुए लता कीः ओर देखा । रता मी मूस्करा रहीःथी। 
` उसके चेहरे पर गवं भी था, जंसे कह रही हो, “देखा अपने जीजा जी को ?" 


0 आप मेरे भापाजी का काम नही बनयेगे तो मै आपसे बोलूगीः 
भी नहीं “लताः ने भाव दिखातेःहुए कहा; एक यही भापाःजौ हैँ मेरे 1" 
उसने श्रविकम्ब मजाख कों बढाना जरूरी समजा, “ओर मेरी भी'तो 
एक यही बहन है ।” 
र ध हां भई हमःसब जानते है” कहते हुए सैक्रेटरी, साहब. जोर से 
त उसने.लता कौ ओर देखा । रता की आंखें भीः मुस्करा रही थीं । आंखों 
चमक कछ बोलती सी ल्ग रही थी । वह सव सुन रा था। सहजःभौर 


सुखद वातावरण मे उसे अपने दिक पर से 
त ४ एक बोञ्च हटता महसूस हुआ । 
छता समह्लदार है” वह सोचने रगा 


ब १ । त) 
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@ एक डोगरो लोक कच ङगरो लोक कथा का संक्षिप्त रूप 
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एक बार एक गीदड़ राह भटक कर शहर की भ्रोर चरा आया॥ लोग 
उसे देखकर चिट्लाए “गीदड़, गीदड़ !'“ वहं ओर तेजी से भागा। ये आवाज भी 


जसे उसके साथ-साथ भाग रहीं थीं, ' "गीदड़, गीदड़ 1" 


थक हार कर वहं एक पुकया के नीचे आकर बेठं गया । सोचने' लगा, 
कसी विडंबना है । इस शहर के सभी लोग सुनाम से जानते है परन्तु किसी 
एक को भी पहचान नहींपा रहा ह । ®®@@ 
४६. 
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डोगरी कवीप्ता 


विम्ब-प्रतिविम्ब 


धर्मसाला दा चेता 


ओंकार सिह आवार 


ष्टाड़ दिया धियां तुगी गोदी च खडालेया, 
चीं ते दिआरे ठण्डी चमर भुलाई ए। 
जरणं ते नाड्एं न लोरियां सुनाइयां तुगी, 
देवियां ने खब्बला ते जडत जड़ाई एे ॥ 

चन्त दियां चाननियां केस न सुजारे तेरे, 

राती तेरी अक्खीं बिच कज्जल रचाया | 

` धारां दियां रानियां शीरवबाद देई तुगी, 

साम घाम मूरतो छ्ल्पेदी वनायाएे।। 
मेरी यादे बिच त्‌ू सजीव होई बस्सनी, 
मिम्मी तुगी चेते आली डिन्विया च पाया एे । 
जन्नी, घर, ब्रूटे कन्ने इक -इक मानुषे ने, 
किन्ना किन्ना चिर मिगी रत्‌ ने रुलाया ए ॥ 


गीते दे ओ सुर मिट भाख गल गोजुषँं दी, 
समे दयां कुप्पडा गी चीरदी ग रौन्दी ए । 
सडक मार जन प चाप मेदी दी, 
अपने बजोगा बिच सहकदो बज्ञोन्दी ठ॥ 

रोम रोम विच तेरी यादां आलेघा न, 

भार-थार तेरे पर सजरेए पैर न~ 

गुजरे दा समां कुसं चारीं परतोए, हाए, 

अपने गै तेरे अज्ज तेरे गित्ते गैरन। 


शोराजा 
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५. 


धर्मसला की याद्‌ 


पवेत कन्याओं ने तुभे अपने प्रक में पाला है, ओर चीड तथा देवदरोंके 
दृक्ों ने तुम्हे शौतल वायु से चंवर भुलायाहै। क्लरनों ओर नाोंने तुके मधुर 
कोरियां सुनाई हँ ! देव वालओं ने तुम्हारे हरे घास पर मोती टांक दिये है। 


चांदकी चांदनीनेतेरे केषोंको संवाराहै ओररातने तेरी आंखोंमें 
काजल रचाया है । पवेत को रानो ने तु आशीर्वाद देकर साक्षात सौदयं की 
प्रतिमा बना दिया है। 


मेरी स्पृति मे तेरा सजीव निवा है ओर मँ ते भी तुभे स्मृति की डिबिया 
मंडार रला है। तेरे पाषाण, भवन, वृक्ष तथा मनुष्य सभी मु रक्ताश्च, 
रुखाते रहे हैँ । 


संगीत के मधुर स्वर, मुरी को धून समय की कड़ी चानं को चीरती 
है । ओर वह्‌ (वरुखाती) सडक अपने ही वियोग मेँ सिसकती ओर बिभार सी 
रुगती है । 


रोम-रोम तेरी स्मृतिकेक्षणोंसे भराहुञा है, मौर स्थान र पर भरे 
पग चिन्ह ्रभी ताजा । काश! कभी वीता हुआ समय कौट आये ! आज तो 
तुम्हारे ल्यि स्वजन भी पराये हो गए हैँ । 
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